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भूमिका 


सुत्तनिपात खुदक निफाय के पन्द्रद ग्रन्थों में से एक दे । यद्द संख्याक्रम से 
ग्यारहवों है। यह पाँच वर्गों ओर बहत्तर सूज्जों में विभक्त है । 


खुत्तनिपात की प्राचीनता 


सुत्तनिपात“त्रिपियक के अन्तर्गत प्राचीन ग्रन्थो में से एक है। भाषा, भाव, 
शैली इत्यादि बातो के आधार पर विद्दार्नों द्वारा इसकी प्राचीनता सिद्ध की गई 
है। डा० बापट के सतानुसार यह पालि त्रिविठफ का प्रथम गाया-संग्रद है । 
धम्मपद, खुददकपाठ, उदान, इतिवुत्तक, यथेरगाथा, थेरीगाया, घुद्धवछ, चरिया- 
» पिवक तथा आयदान जैसे ग्रन्थ बाद के हैँ । 
प्रो० रिसडेविड्स के शब्दों से सुत्तनिषात किसी एक समय किसी एक व्यक्ति 
द्वारा किया गया सग्रह नहीं है, अपितु समय-समय पर सघ द्वारा किये गये 
सामुहिक प्रयक्ञ का फल है'। इस बात को ध्यान में रखते हुए डा० विक्रमसिंह 
ने सुत्तनिषात के वर्गों ओर चुने हुए कुछ सत्नों की आपेक्षिक प्राचीनता को 
निश्चित करने का प्रयत्ञ किया है' | 
अनेक यत्रों से इस वात के प्रमाण मिल जाते हू कि प्रारम्भ में अह्क तथा 
पारायण वर्गों का खतन्त्र अस्तित्व रह्य है। शेष तीन वर्गों के स्वतन्त्र अस्तित्व 
का प्रमाण कहीं नहीं मिलता। लेकिन उनमें सम्रद्दीत बहुत से यूज्नों के एथक्‌ 
अस्तित्व के प्रमाण मिलते है। इसलिए जहाँ तक वर्गों का सम्बन्ध है, हम कह 
सकते हैं कि अन्तिम दो वर्ग--अट्ठक तथा पारायण--सबसे प्राचीन हैं और शेष 
वर्ग बाद के हैं । 
विपयवस्तु को ध्यान में रखते हुए यत्नों की आपेक्षिक प्राचीनता के विषय 
- में कुछ कह सकते हैं । अन्तिम दो वर्गों की प्राचीनता तो सिद्ध ही है। उनके 
अतिरिक्त शेष तीन वर्गों में जो छत्र मुनिजीवन के आदर के विपय में हैं, वे 
सबसे प्राचीन मालूम होते हैं। आचार सम्बन्धी सूत्र उनसे कम प्राचीन नहीं हैं | 
सवादात्मक सूत्र और मद्दावग्ग के अन्तर्गत मगवान्‌ बुद्ध के जीवन सम्बन्धी सूत्र 
२ झुत्तनिपात की भूमिका, १० ७। 
२ प्राचीन बीद्धपर्म का इतिहास तथा साहित्य, ए० ५३ । 
ईं युनिवर्सिटि आफ सिलोन्‌ रिवीव_, १९४८, पृू० २२९-२५७ । 
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भी उसी समय क छ्यन पढ़ते दें । चुन्द, कोक्ड्िय जेसे सर्जों का रचनाकाझू 
बुछ बाद का मान सकते हैं। रठन विलय तथा दयतालुपत्सना सूत्र सम्मदा 
बड़े बाद के हैं। करठिपय युज की बस्तु-गायाएँ सुत्तनिपात के संप्राएर्का की 
झपनी देन है। गह बात झणाद्वकथ्यार्मो' से मी ठि८ है। मुत्तनिपात का उस्क्ेख 
पहछे-पहछ सिल्रस्दप्रश्न' मे मिलता है| इसडिए इम इतना तो निमित रूम से 
कद सकते हैं कि इसका श्रस्दित्व प्रथम घतास्‍्दी छे पहछे रहा है | 
झुचनिपात का उस्छेख मिद्निन्दप्रस्न से पहछ्े भौर कटी न मिरने से शुछ 

विध्ाम्‌ इससे पहछे ठसक$ अस्तित्वको माननेको सैगार नहीं हैं| इस उनसे स्मत 
नही हो फकते। किसी प्रस्यका नाम न देकर उसमें धग्रहीत किसी सृज या 
गायाका उस्फेरड करनेकी परिपाटी बहुत पुरानी है! छोकप्रिय विपर्यों कै सम्दत्प 
में बह बात भौर मी रूप है | झ्ाज मी मेत्त, मगरू रतन इस्पादि छोकप्रिय 
सूज्ों को साधारथ खनता उनके नामों से लानती हैं न कि उन प्रस्थों कै नामों से 
डिनमेँ कि थे शप्रदीत हैं | किसी विपय कै विद्वान्‌ भौर विद्यार्थी दी प्रन्पों क नार्मो 
से परिक्प रफते हैं | उदाइरणार्थ हम भणोक हि्य-फेलों को के सकते हैं। माजू 
शिक्ष्म-सेश मैं छिन कत्पिन सज्ो का उस्छेल आजा है, उनमें ते मषिकांश 
सद्दकषम्ग ठपा पप्रागणधस्ग कै हैं । इन दोनों ब्गो कौ प्रानीनता छमी पर्जोसे 
सिद्ध है। क्किन भ्णेक के शिक्ष्य-ढेल में कैबड सृ्रों के नाम हैं. न कि बर्गो 
के | इसका कारण गह है कि सावारण अनताकों उर्हें श्रानने क्री लागश्पकता 
नईीं यौ। इससे हम बह निष्कर्ष नहीं निकारू सकते कि भश्नोक कै पहले इस 
दोनों वर्गों कर मछ्य अस्तित्व ही नहीं पा | इसकिए कुछ तिद्यानों करा उपरोक्त 
मत पुक्तिसगत नहीं है। 

झुक्तनिपात तथा भम्प प्रश्यों की समानताएँ 

सुचनिपात में धप्रदीठ झनेक सूज गाषाएँ दया पाठ तिपिठक ठया असुप्टिक 

कै प्रन्षों में मौ पाये छयते हैं। पवन मज़रू ओर भेत्त कुदकपाठ मैं-- 
रपाबिष्ाण अपदान गैं“-शैर ओर बासेह मम्शिसनिकास में--..सुन्दरिकमार 
डाल आासछ्यक, कसिमारहाज और सुमाठित छुत्त सबुत्तमिकाग में भागे हें। 
मुत्तनिपात के झन्तर्गत कितनी शै गाण्यएँ वेरगाघा बैरीमाया उठदान भौर 
इतिवुत्तक मैं मी मिकती हैं । गे रुमानताएँ कैबढ पाडियर्पों में दी नहाँ स्मपितु 
महाषस्थ, अितनित्तर, टिब्जायदान लेसे बोद सस्हृत-पर्न्ी मे मौ पायौ चातौ 


(८ परमत्वदौतिका त* है. ॥ अईड | ९. मिडिख्रपश्शो,गा में सो 
प्र ड११, डश३ । 
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हैं। खग्गविसाण, पन्‍्दण्जा, पधान, नालक और समिय झत्त, कहीं-कहीं उसौ 
रूप में महावस्तु तथा छल्तविस्तर में पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त बौद्ध चीनी- 
ग्रन्थों में मी अनेक सूत्र और गायाएँ मिलती हैं। माघ और कोकालिय सुत्त 
चीनी सयुत्तनिकाय में आये हैं। अद्ठकवग्ग तथा पारायणवग्ग का अलग-अभलूग 
अनुवाद चीनी में मिलता है । इनसे लिये गये अनेक उद्धरण सयुत्तनिकाय, 
योगाचारभूमि, अमिषर्मकोश, महाविभाषा, प्रशाप्रमिता इत्यादि अ्न्यों में 
मिलते हैं | सुत्तनिपात के अन्तर्गत कतिपय सूत्रों का उल्लेख अशोक के भात्रू 
शिला-लेख में भी आया है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि उधच्ृत वर्गों 
और सूत्रों का अस्तित्व उक्त ग्रन्थों और शिला-लेख से पहले रहा है| 


सुत्तनिषात का नामकरण 


यहाँ पर रुत्तनिपात के नाम पर विचार करना उपयुक्त है। यह सामासिक 
पद सुत्त और निपात--इन दो शब्दों से बना है। निपात का प्रयोग किसी ग्रन्थ 
के सबसे बढ़े विभाजन के लिए, हुआ है, जिसे हम परिच्छेद कह सकते हैं। कई 
सूत्रों का एक वर्ग होता है और कई वर्गों का एक निपात। अज्जुत्तरनिकाय, 
जातक, थेरगाया, थेरीगाथा इत्यादि ग्रन्थों में यह प्रयोग मिलता है। 

निपात शब्द का प्रयोग इस अर्थ में मूल-पालि में कहीं नहीं आया है। 
ऐसा मारूम होता है कि त्रिपिय्क के विभाजन के बाद ही इस शब्द को प्रयोग मे 
लाया गया है। त्रिपियक में सन्निपात शब्द आया है, जिसका अर्थ है एकन्रित 
होना | सन्निषात ओर निपात एक ही धातु से बने हैं । अन्तर है कैवछ उपसर्ग 
का । यह ठीक है कि कहीं-कहीं उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है | लेकिन 
यह भी देखा जाता है कि उपसर्ग के होते हुए मी धातु का अर्थ ज्यों का त्यों 
रद जाता है। उदाहरणार्थ सयोग और योग को ले सकते हैं। इन दोनों का 
प्रयोग बन्धन के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार इस निपात को सन्निपात के अर्थ 
में ले सकते हैं। डा० विक्रमसिह ने इस अर्थ पर आपत्ति की है। उनका मत है 
कि जत्र निपात शब्द का प्रयोग इस अर्थ में तिपियक में कहीं नहीं हुआ है तो 
उसे हम इस अर्थ में नहीं ले सकते | पृर्व-प्रयोग के अनुसार ही किसी शब्द को 
समझना आवश्यक नहीं है। जब शाब्दिक के सामने समान उदाइरण विद्यमान 
हैं तो वह उनके अनुसार और जणर्दों को प्रयोग में छा सकता है | जैसे कि ऊपर 
देखा जा चुका है सयोग तथा योग की तरह सल्निपात तथा निपात को भी 
समान अर्थ में लेना असंगत नहीं है| 


निपात शब्द का प्रयोग, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, एक परिष्छेद के 


(7५.3 


हिए हुआ है | छेकिन इसके बिपरीद महतो निपात का प्रपोग एक स्वटत्ज प्रन्थ 
के किए हुमा है। शो छकता है डहि किसी हमस बह झुएकनिकाय का एक 
निपात मात्र भाना सया हो भौर थाद मेँ स्वठस्त्र प्रन्भ का रूप दिसा समा शो । 
अब हम सुछ शम्द पर वित्तार करें । बुद-यच्चन का सर्व प्रथम बर्गीकरण 
नौ सत्बों का मास होता है। इस वर्गीकरण में सुत का प्रयोग एक 
विशेष क्षर्थ में गय में दिये यये सगवान्‌ $ टपरेणँ कै रिए इुमः है। विनय 
पिटक तथा छज-पिटक में सप्रडीत मगवान्‌ के अनेक उपदेश इस का के लस्वर्गठ 
हैं। सत्तनिषात, कुछ निदार्नों को छोड़, याथार्भों का ही संप्द है | इतडिए यह 
गिचारणीब है कि सुत्त की परिमापा इसके हिए कहो तक उपयुक्त शो सकती 
है| झदूकया' के झ्रभुसार ध्रुघनिपात में नवाह्ं में से सु, गेम्बर ठथा गाबा-- 
इन सीर्नों कम समानेश है | इस ध्यास्या के क्ननुसार पारिमािक भ्रम में सुत्त का 
फ्रतोग सुत्तनिपात $ किए कुछ इद ठक उप्युक्त है। प्लेकिन पूरे भत्प के रिए 
इस शब्द के प्रयोग की उपयुक्तता को वूसरे भर्य में समझना चाहिए। विस्कृत 
भर्पे में पत्र शाम्द का प्रशोग जिपिटक के अन्तर्गत समी उप्रेशों है ढिए हुमा है । 
छद्याहरणा हम सूजपिरक को ही से सकते हैं। इठमें नवों भ्ञ पाये आते हैं, 
भर ने सब विस्तृत धर में सत्र करते हैं। इसी तरह बसपि पुत्तनिषात में 
ठीन दी झर्गों क्रा समानेश है, जिनमे सुत्त एक भज्ज मात्र है, दष्यपि जिस्तुद 
अब में थे रुमौ सूत्र हैं | भरतः सुत्तनिपात का अये॑ स्तरों का सप्रद है । इत तरइद 
हम इस नामकरण को तमक छऊते हैं। 
धर्गों का लामकरण 
पुत्तनिषातर्मे पाँच बर्ग ईैं-“-ठ रग, 'बूछ, मइ्ा अट्टक तया पारामण | पहछे 
बंका नामकरण दर्य के पहले सृज के अनुसार क्या गया है। पूछतरे बयं मे 
अधिकार कछोट-छोटे सूज् सम्रद्ीत हैं भौर परिमाणगे मभौ बह वर्ग सबसे छोटा है| 
इसजिए इसका माम 'पूकुबग रखा सभा है | इतफ्रे गिपरीत तीसरे बसें प्रणि 
काश गड़े बड़े सूत्र सप्रशीत ं भौर परिमाणमें मी बह सतसे बड़ा है। इसकिए 
इलका माम मह्ागर्म पड़ा है। 'दौपे बर्गय कई एक अहक सप्रहौत हैं | इतडेए 
इस बर्ग का मास उनऊै अतुसार शी रला गया है। पोंचबे बर्गक्र मामकरण 
निदान ही से सह है। 
सूज्ों का सामकरण 
सुओ के नाम कई एक दृश्डिरयों से रपे समे हैं । परवक्ष्य, पान, बतख, 
१ जदुप्परैलों बौण्थो सौ प्‌ १६, ९९। 


( ७ ) 


पराभव, विजय, मुनि तथा ज्ह्मणधम्मिक जैसे सूत्रों के नाम उनके विषर्यों के 
अनुसार रखे गये हैं | धनिय, सेल, नालक तथा समिय जैसे सूत्नों के नाम उनसे 
सम्बन्धित मुख्य व्यक्तियों के नामों के अनुसार रसे गये है | इसी तरह उरग, 
खग्गविसाण, नावा तथा पसूर जैसे सूज्नों का नामकरण उनमें आगत किसी 
उपमा के अनुधार हुआ है | हिरि तथा किंसील जैसे सूत्रों के नाम उनके अन्तर्गत 
महस्वपूर्ण प्रारम्भिक शब्दों के अनुसार पडे हैं। कुछ सूज़ ऐसे भी है जिनके दो-दो 
नाम हैं | विजय, नावा, सुन्दरिकमारद्धाज, धम्मचरिय तथा सम्मापरिव्वाजनिय 
सुत्त अठ्ठकथामें क्रश कामविच्छिन्दिक', धम्म', पूरलास, कपिल तथा महा- 
समय के नामों से भी विदित हैं । 

खुत्तनिपात का विषय-चस्तु 


सुत्तनिपात ७२ सुर्ततों का सम्रह है, जिनके विषय अनेक हैं | सुर्त्तों का वर्गी- 
करण भी विषर्यों के अनुसार नहीं हुआ है। प्रत्येक वर्ग में अनेक विषय सम्बन्धी 
सुत्त हैं। लेकिन फिर भी हम अनेक सुर्त्तोमि विषय की समानता पा सकते हैं | 

अधिकाश सरुत्त सत्य की गवेषणा में रत एकान्तवासी मुनिया भिक्षुकी 
जीवन-चर्याके विषय में हैं| उरग, धनिय, खग्गविसाण, चुन्द, भुनि, धम्मचरिय, 
किसीछ, राहुल, सम्मापरिव्वाजनिय, सारिपुतच, जरा, तिस्समेत्तेय्य, तुबटक 
इत्यादि सुर्तों का मुख्य विषय यही है। जहाँ एक ओर इन सुत्तेर्मि निर्वाणप्रासि 
में तपर गहत्यागी के लिए उपदेश हैं. वहाँ दूसरी ओर पराभव, मज्नल, हिरि, 
धम्मिक हत्यादि सूनोर्मे सासारिक ग्रहस्थ के लिए सदुपदेश हैं। कसीभारद्वाज, 
हेसवत, आकबक इत्यादि सुत्त विशुद्ध आचरणकी सम्बन्ध में हैं । 

पन्‍्बजा, पघान, नालक तथा अत्तदण्ड सुत्तों में भगवान्‌ की जीवनी की कई 
एक महत्त्वपूर्ण घणनार्ओं का वर्णन मिलता है। जत्तदण्ड सुत्तसे यह प्रकट होता 
है कि छोगेकि बीच होनेवाले अनेक सघर्ष भी उनके वैराग्य का एक मुख्य कारण 
रहा है | 

वसल तथा वासेट्ठ सुत्तों में जातिमेद सम्बन्धी और पृण्णकमाणवपुच्छा 
तथा सुन्दरिकभारद्वाज आदि सुर्त्तों में यागद्दोम सम्बन्धी भगवान्‌ के विचार 
स्पष्ट हैं। 

मेत्त, विजय, सल्‍क तथा जरा सुत्त मेनी, अश्यम, मरणानुस्मृति तथा 
अनित्यता सम्बन्धी भावनाओं के विपय में हैं। सुचिलोम, काम तथा गुहृह्डक 
छत्त तृष्णाके दुष्परिणार्मो के विषय में हैं | 


१. परमस्थजोसिका, स॒० द्वे० बि०, पृ० १७७। २ वही, पृ० २८७ । ३ वही, १० 
३३७ ॥ ४६ यद्दी, पू० २७३ । ५. वद्दो, पृ० ३०४ ॥ 


( «४८ ) 


जझभघम्मिकमुत्त मे उस समय 6जा ठछसे पहले के हाप्मर्मों के दो गिमि्र 
जिज् मिते हैं | ही यह दिखागा राजा है कि यज्ञ में पशुवडि का क्रारम्स किस 
प्रकार हुआ थ्य और पुरोहित ने उसके समर्थन में किस प्रकार भप्न रच श्बे 
से | इसमे भ्रश्यन्थोफ्योंगी गौ पर मगवान्‌ के बचन महस्वपूर्ण हैं । 
पायगणवरग्ग में कोशछ नरेश ढै पुरोहित गाबरौ दरार वक्षिणापय में ्यकर 
गोदाबरी नदी के तट पर भाभम बनाकर रहने की बात आाभौ है। मगगात्‌ कै 
इर्शनार्थ उनके शिष्य छिस मार्ग से राणपह भागे मे, उत्का मौपूय वर्णन 
मिद्ता है | उस धमब ध्ष् प्रसिद म्पाण्र-मार्ग मी बह रद्मा दे | इससे दक्ष्नापप 
डै विपय मे भ्रष्की जानकारी हों जाती है | 
इयतानुफ्स्सना सुत्त में झ्रगुझोम तथा प्रतिक्रोम बिधरि णे प्रधीत्तममुस्पाद 
दिमा गमा है। रसनसुत्त म॑ जिरश का गुणाल॒षाद है । नावा सुस में अप्छे गुरु 
डा परिचय है। उद्यनमत्त म॑ अप्माद पर जोर दिया गया है | साथमुछ्त दान 
तथा इसिणाहों के विफ़्य में है। क्रोकालिजसुत्त मे नरकों का बर्सनदै। 
मुमास्तिषुत्त सुझाषभ $ै वियय में है। इसौ (रू कई एक सुर्चों के विफ्प 
अकग-पडग है | 
सुर्तों में बुद्ध, बम, सप तथा दर्शन पर प्रचुर सामग्री मिरूती है | इृक्ष्षाद 
का जबर्दस्त सण्डन मगबान्‌ बुद्ध ने क्यों किगा या इसका उत्तर क्रडकषग्ग 
ठभा पारायणबगा $ अषिकराए सुर्तों मे मिरू्ता है। भागे व्यकर दस्‍्गवादि्शों 
में भौर विक्लेप कप से नागार्जन मे इश्चिद का को खप्शन किया था सके 
मूढयौज इ्मे पहोँ मिलते हैं । उस समग कोरे मतबाद का बओोडुबाड्म था | पसूर 
सु कै शम्दों म रामोअन से पुद्द पएछवानों करी तरह कुक छोग दइ्पिगों के 
खान भोर मश्न में ब्जस्त रहते ये | इस प्रकार दृष्टियाद के काश्ाइल का जो 
द्स इन सज़ों में अंकित है उससे इमें यूनान $ खोफिसूये भर्मात्‌ क्तिष्डाबारियों 
का स्मरध झाता है! बही कारण है कि मगवान्‌ बृद ने सतबाद $ भूखमुडेये 
मै न पडकर धीक्, शम्प्रापि तया प्रज्ञा इाय परम शाम्ति प्रास करने का मार्ग 
बताया है। कास्मदोष हारा प्राप्प निबाश दी भनिर्वघ्ननीयता उपतीषमानबपुध्छा 
बो इत गाधा ऐे स्पए है :-- 
ऋत्पड्डतस्स व परमाणमाजि--बेग भ॑ बग्स त॑ तस्स बत्वि | 
भ्रष्पेसु घस्मेस समृइतेस्त--सम्रहृत्म बाइपसा पि सप्पे 
अटुुकपरग तथा पाशयपणवग्ग 
उसर पह छ्ैत किया गया है दि झ्रडुकेम'ग 6पा पारायच्यसा अतिपाचौम 
हैं। मुचनिषात तथा ठक्तडे अस्ठर्गठ छोप ठौन बयों हे पएसे इन दोनों ब्यों ब्य 


( ९ ) 


स्वतन्त्र अस्तित्व रहा है। यह बात चूलनिद्देस तथा मह्यनिद्ेस की अद्वकथार्ओो 
से भी सिद्ध हो जाती है| चूलनिद्ेस अंद्कवग्ग की अद्ठकथा है। मह्ानिद्देस 
पारायणवग्ग तथा खग्गविसाण सुत्त की अट्ठकथा है। ये दोनों अद्डकथाएँ 
खुदकनिकाय के अन्तर्गत हैं। इनके विशेष महत्त्व तथा प्राचीनता के कारण ही 
ये त्रिपियक के ग्रन्थ माने गये हैं। इससे यह बात भी प्रमाणित हो जाती है कि 
ये दोनों अट्टकथाएँ भी सुत्तनिपात से पुरानी हैँ । इनमें सुत्तनिपात का उल्लेख 
कहीं नहीं आया है, लेकिन उस में सग्रहीत सुत्तों का उल्लेख जहाँ-तहाँ आया है । 
इस महत्त्व को देखते हुए अद्वकवग्ग तथा पारायणवग्ग पर अल्ग-अछग विचार 
करने की आवश्यकता है। 

अट्युकवग्ग 


अद्वकवग्ग का उल्लेख पहलेपहूल विनय उदानों तथा सयुत्तनिकारयां में 
आया है । विनय में सोण कोटिकण्ण द्वारा उसके पारायण की बात इस प्रकार 
आयी है--आयस्मा सोणो * सब्बानेव अद्ठकवग्गानि सरेन अभासि | उदान में 
उद्दकवग्ग के यज्नों की सख्या का भी उल्लेख आया हैँं। धम्मपद की अठ्ठऊ॒था', 
उदान की अट्ठकथा', अद्भुत्तनिकाय की अद्वकथा' तथा थेरगाथा की अठ्ठकथा” 
में भी यह उल्लेख और कुछ विस्तार के साथ आया है| 

पाल्य्रिन्थों के अतिरिक्त बौद्ध सस्कृत ग्रन्थों में भी अदठ्धकवर्ग का उल्लेख 
जाया है | कोटिकर्णावदान में अष्ठकवर्ग का यह उल्लेख मिलता है--अथायष्मा 
श्रोणी अर्थवर्गीयानि च सून्नाणि विस्तरेण स्वरेण स्वाध्यार्य करोति" | यह पाठ 
मूलसर्वास्तिवादी विनय से लिया गया है । 

पूर्णाबदान' सें यह बताया गया है कि जो व्यापारी विदेश यात्रा कै लिए 
पूर्ण के खाथ जहाज पर सवार थे, उन्होंने उदान, पारायण, सत्यदृष्ट, स्थविर- 
गाथा, शैल्गाथा, मुनिगाथा और अर्थवर्गाय सूत्रों का पाठ किया था | 

सर्वास्तिवादियों के विनय में, जिसका चीनी अनुवाद” उपलब्ध है, ओण 
द्वार पारायण तथा सत्मदृष्ठ के पाठ करने की और भगवान्‌ चुद्ध द्वारा उसके 
अवन्ति-स्वर की प्रणसा करने की बात आयी है | 

१ विनय, जिल्द-१, पा० टे० सो०, पृ० १९६। २ उद्दान, पा० टे० सो०, पु० 

५९। ३ जिल्द-३, पा० टे० सो०, ए० १२। ४ जिल्द-५, पा० टे० स्तो०, प्‌ृ० १०२ । 
७ प० टे० सो०, पृ० ३११२। ६ जिल्द-१, पा? टे० सो०, पू० २४१। ७ जिल्द-२१, 
पा० टे० सो०, पृ० ४५९। ८ दिव्यावदान, पृ० २०। ९ दिव्यावदान) ५० १४-३५ । 


१० ठोक० ररा ४५६८ अ। चीनी अनुवाद के उल्लेख सिसवन लेवी के नियन्ध से 
लिप गये दें । 


( २० ) 


महीशासक बिनय में श्रागत झपान्तर, जिसका झअग॒ुबाद ल्ीनी में उपरब्ध 
है पाष्ति श्पास्तर $ समान है। भेद इतना ही है कि उठदान कौ दरइ इसमें 
मी सूर्यों की सझ्पा दी ययो है। 
घर्मगुप्त मिनय का स्पान्तर पाडि तथा महीशासऊ गिनर्यों के रुपाम्तर्रों से 
मिख्य्य-सुब्ठा है । सन्तर इतरा ही हैं कि गदोँ' कोरिकय हारा, रिना जुछ 
घटने-ड़ापे सोरूई एूपों कै पारायण का उस्फेल झाया है | 
महासाभरिफ गिनब' कै झनुसार भोम अप्ऊद्ग का पाठ कर रह है भोर 
मगषान्‌ पर्दो सपा झथों कै डिपय में उससे प्रश्न बरते हैं । 
इतना ही नहीं, कई प्रस्या में कई स्वश्य पर अकषग $ सए उपृत किये 
गये हैं। असुकक्‍न्यु अपने अमिरर्मफ्ो्ठ-माप्प में अछकबर्ग का उस्‍्सेज करते हुए 
इस एकोक़ को उपृत करते हैं दपा झधदग्गयेपूझम्‌-- 
हस्प 'बेरशामपानस्प छम्दबातस्प देहिन! । 
दे कामा न समृप्पन्ति शस्पणिद् इद रुप्यते | 
यह पासि सट्ठक्‍बगा ढी दूसरी गाया है। पशोमित अपनी भामषमेक्रोए 
स्पासपा में इस पर इस प्रकार टिप्पणी करते हैँ--तबा हार्थवर्गीग्रेपक्तमिति 
अर्पव्गीपाजि सूताणि मानि झुद्रकै पठ्पन्त | 
ओोषिसस्मूमि' में मी कान्ति शाम्द ढी भ्यास्पा है छिछसिते में अद्वकबग्ग 
का उस्सेल हस प्रतार भागा है--उक्त प्र सगकता अमबर्गापिपु भा काश्यन 
स्बृतपों हि छोड्े--सर्ते दि ता म्रुनिर नापैति | अनुपगों ह्वो ग्रैन उपादधीत-- 
इश्थुते कास्टिम्‌ असम्प्रदूर्षन्‌ | 
इन$ भषिरित्त भमभगर्ग कै कितने हौ पाठ पाड़ि $ भन्म प्रजों मैं भौ 
मिलते हैं । जोर! फारदई धपा हेयर महं््बों ने डिस्तार पूर्जक इनका दिएपेषण 
किया है। 
अद्डुऋपरग का घीनी सनुयाद्‌ 
बीनौ मापा में अड्डम्वम्य का पूरा क्रतुवाद उफ्तम्प दे लो ड़ि अर्पपाद 
है जाम छ शात है। रिपतरतस्तु $ स्पट्टीइरण $ हछिए उसमें बई ए॥ कपाएँ. 
२ रद ५५4। ९ ह अ।-टोढ ४४ «७. ४१३ बर्वाब १९। | से 
0५ १६.घ११णआ अध्याय ३१। ४ अजिपर्जशरोप्स्नाध्या जिएुयत-१2३ै के थो 
ऐै हु १९।४५ दोरिबत्गूमि प ४८॥ ६. [6 5ए/2०/एग3 03009 था 
बैफ़जा रिब्राब।शैन्फ 2 0 5] 6. 49724902. ७ १४०१०८प (३० च८स, 


< हा बाक्त ने अपेप्ाइ लू+ ढै साद में चोजभो लजुरर का अय्रेदी में बाप-ह 
प्वादे। 


( ६१ ) 


भी दी गयी €। प्रो० अनेसाफि ने अपने तस्सम्यन्धी अध्ययनों मे बद् दिशाया 
ह कि चीनी त्रिपिव्फ में सुत्तनिपात का उल्टेग कहीं यहीं आया १। अट्टकवग्य 
वा चीनी अनुद्ाद तीछरी शताब्दी का है और बह ताईशू विपिठक स० १९८ 
के अन्तर्गत ? । 

यहाँ पर एस दर्ग का नामकरण भी विचारणीय है। सारे वर्ग मे केवल 
चार हक द। शेप सूत्र मिन्न मित्र छन्‍्दी में है। इसलिए पूरे बर्ग का नाम 
अएफ क्यो रसा गया है ! हो सफृता है कि औरों की आला अठका को सख्या 
अधिक होने ते यद्द नाम रफा गया ऐ | इस सिलसिडे में यह उल्लेसनीय दे कि 
चीनी अनुवादों में इस वर्ग था नाम अर्थवर्गीय आया है। एक महासाधिक 
विनय में अप्रकबर्गीय मिलता है। लेकिन वहाँ भी भगवान्‌ द्वारा श्रोण से पदों 
के अर्थ पूछने का उब्लेप आया है। इसलिए अप्टऊवर्गीय की अपेक्षा अर्थ बगाय 
अधिऊ सार्थक माठ्म होता है । 
पारायणवग्ग 


अद्दकवग्ग की तरद पारायणयगग भी अति प्राचीन है। आरम्भ में वत्यु- 
गाथा नाम से इस वर्ग का निदान है। उसऊे वाद सोलह पुच्छाएँ है | अन्त में 
पारायण सुत्त मे, जो कि इस बर्ग का पर्यवसान है, पारायण का अर्थ इस प्रकार 
दिया गया है--“पारइमनीया इसे धम्मा त्ति तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स 
पारायण त्वेव अधिवचन” अथांत्‌ ये घम पार ले जानेवाले हैँ | इसलिए इस प्रसद्ग 
का नाम पारायण पडा है | छठी तथा सातवीं गाथाओं का आशय भी यही है। 
पारायणवग्ग का उल्लेख सयुत्तनिकाय तथा अद्भ त्तनिकाय में कई बार 
आया है। उदयमाणवपुच्छा की पॉचवी गाया देवतासयुत्तों में आयी है। 
दूसरे स्थल” पर भी यही गाथा आयी हैं। यहों गाथा के प्रथम पाद में नन्‍्दी- 
सयोजनो लोकी की जगह पर नन्दी सम्बन्धनों लोको का पाठ है। लेकिन यहाँ 
पर पारायण वर्ग का उल्लेख नहीं आया है | इसी निकाय में जहाँ" पर अजित- 
माणव्रपुच्ठा की सातवीं गाया आयी है वद्दों पुष्ठा का उल्लेख भी हुआ दे। 
फिर एक और स्थल पर यही गाया एक हरुूम्बे उपदेश का शीर्षक वन गयी है | 


१ जर्नल भाफ पालि टेकस्ट सोत्तायटी,९९०६-१९०७ । २ डा[० विक्रम सिदद ने चौनो 


तथा पालि रूपान्तरों की समानताएँ दिखाई ६। देखो--ए क्रिटिकलू भनलिसिस्‌ अफ़ 
सुसनिपात | 


४ सथृत्तनिकाय, जिल्‍्द--१, प० टे० सो०, पृ० ३९ । 
4 


| 95 93 95 9. ४०॥ 


5 9 क र्‌ 


ली । 


अह्लुतरमिकाज में कम से-कम क्व' बार पाग्रवण का उस्सेख आागा द। 
तिद-निपात॑ में पुष्मकमाथवपुष् का उस्टेज भागा है, भर इसी पुष्छा कौ 
छठी गाष्य मी उप्ृत क्री गईं है! एकक निपाठ' में बशे गावा इछ टिप्पणी के 
साथ दी गई है--इमा लो भिकपने अतस्खों समाधिमावना, इद पन एवं सम्भाय 
भ्ग्रस्िति पायगणे पुण्णकपकओ । लिक-निप्रठ' मेँ उदयमाक्रयपुष्झ का उस्छेख 
है भोर इस बर्ग कौ वूसरी दया ठीसरी गायाएँ. उपृत की मई हैं! छक्‍क-निपात' 
में तिस्समेस्तेम्पम्राथवपुण्झा क्री तीसरी गाथा प्रथम पाद मैं कुछ परिबतेन के साथ, 
दी गईं है और पुष्छा का उष्छेल मी है! दुक-निपातों में एक स्वक पर इस 
बात का उस्सेख झ्याया है कि एक बार श्रत्र ठपासिक्ा नन्‍्दमाता मघुर स्वर ते 
प्रययण का पाठ कर रही थी सो वैभ्रव्म उसे सुनकर बहुत प्रसन्‍्न हुए ये। 
भोतकमाचबपुच्छा की चौथी गाथा कयावत्पु' मे भाई है । मोपराज्मासबपुष्छा 
दर दूसरी तीसरी था चौथी गायाएँ व्फ्ध्यन में भाई हैं। इस पुष्छा कौ 'चोषौ 
गाषा जिसुद्धिमम्ग” तया रूषाकत्पु'में मी भाईं है। इनक्रे अतिरिक्त अष्ठकपार्थो मैं 
भौ पारामभ स॑ भनेऊ उद्रभ दिये गये हैं| नेत्तिप्पफरण * में पायगण की कई एक 
गाषाओं की ध्याए्दा की गईं है। 


बाद शस्कृत प्रस्यों में पाययण्त का कम उस्छेख नहीं हुमा है। अद्ठकबग्ग 
डै एकसिसे मे करों तो इनया उस्केख किया गया है । विम्वाबदान! मैं पारा 
दण वा माम भौर कई एक सूर्जों के नामों कै साथ दिमा गया है जिनझा पाठ 
झोण तपा मू्यापारियों से कमा था। वुस्ता में मी भोण की कषा में इसझ्य 
सस्प्रेल् भागा है । उर्वास्दबादी बिनय”' में श्रोष दारा कमर सत्रों कै साथ पो 
को येन (पारायण) $ प्राठ का उस्झेझ आामा है भौर १८ 'महान्‌ धर्जों में 
इसी मी गिनती कौ गई है। इन १८ दरों में पायगण का १६ भा रबान है 
झोर अपक-बग का १७ भॉ ल्पान है ! छेप तब सूज़ दीपनिकाय कै अन्तर्गत हें । 
महासद्ठविक बिनज'' $ क्षनुतार भामोररों ठपा भामणेरिपों दारा स्मरणीय ककिफ्प 

१ धुत लियान डिल्‍ल्ू-१ था शेण्शो प ११३१। 

श्‌ कक हम] कक कह ज४ ॥६१) 

३ अगुत्तामिकाद विल्‍ल््ू०- गा हैं सौ प्‌ ९४४। शू्ज जि विल्लू- 
३ बाण्दे सौ प्‌ १९९९। «५, ल*्ति जिक्द-ज दा हे तो प्र र१ ता 
बराक पा हे सो प्‌ृ+ ६४। ७ अपवान बाण०रें सो पृ ४१०।८ वित॒ठे 
मध्य था हे लो प्‌ ६१६। ९. कदजानु वा टे मो प इ४) १ हुतत्सिमेर 
अप शिइली सत्करण प्‌ १०-१७। ११ हिज्यापदाज प्‌ ३१ शेढ! रेश रोड जात 
ड४ धुल है| थैद जा ८ १६। 


( १३ ) 


सुत्नो की ताल्का में अद्ठक तथा पारायण वग्गों के नाम सबसे पहले दिये गये हैँ । 
धर्मगुस्त विनय ( परिच्छेद ५४ ) में भी इसका उल्लेस है। अभिषर्ममहा- 
विभाषा ( परिच्छेद ४ ) में यह उल्लेख आया है कि कनिप्क के तत्वावधान में 
सम्पन्न ५०० अईन्तो की सद्भडीति में पारायण का भी सज्ञायन हुआ था। उस 
ग्रन्थ में उच्चृत गाथाओं में पोसालमाणवपुच्छा की दूसरी गाथा और कलहृविवाद 
सुत्त की तेरहवीं गाथा महत््वपूर्ण ६। महाप्रशापारमिता के दूसरे परिच्छेद में 
अट्ृकवगा के अन्तर्गत मागन्दिय के प्रश्न और तीसरे परिच्छेद में पारायण के 
अन्तर्गत अजित के प्रश्न उधृत है | अश्वघोष के बुद्धचरित में पारायण से सम्ब- 
न्धित ब्राह्मण के नाम दिये गये ई। सून्रालछ्लार (सर्ग ४३ ) में भी इसका 
उल्लेख आया है | गिलगित में प्रास एक ग्रन्थ में दूसरे रूप से दी गई बाबरी 
की कथा का उल्लेख! डा० ई० जे० थोमस ने किया है। प्रो० अनेसाकि ने 
अपने अध्ययन' में यह दिखाया है कि बोद्ध सस्कृत ग्रन्थों में इसका उल्लेख कम- 
से कम तेरह स्थलों पर हुआ है | 


उपरोक्त उल्लेखों से, विशेष रूप से पालि-पिठक ग्रन्थों में आये हुए उल्लेखो 
से, जो कि सस्कृत ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक पुराने है, पारायणवग्ग की प्राचीनता 
सिद्ध हो जाती है । इन ग्रन्थों में कहीं सुत्तनिषात का उल्लेख नहीं आया है। 
इससे सुत्तनिपात के पहले अद्वकवग्ग की तरह परायणवग्ग के भी स्वतन्त्र 
अस्तित्व की वात सिद्ध हो जाती है | 


इन अन्‍्थों में जहॉ-जहाँ पारायण का उल्लेख आया है, पुच्छा की जगह पर 
पञ्ह का प्रगोग हुआ है | निद्देस में मी पहली तथा तीसरी पुच्छा के लिए सुत्त 
शब्द का प्रयोग हुआ है और शेष के लिए, पज्द्ट शब्द का । 


खुत्तनिपात की भाषा 


सुत्तनिपात की प्राचीनता विषयवस्तु से ही नहीं अपितु भापा तथा हौली से 
भी सिद्ध हो जाती है । फसबाल महोदय ने अपने विवेचन' में यह दिखाया है 
कि सुत्तनिपातमें अनेक वैदिक शब्दरूप पाये जाते हैं यथा--सशारूप . चुतासे 
जअवीततपण्हासे, सितासे, पटिच्छितासे, पणञ्हावीमसकासे, पण्डितासे, पवादियासे, 
उपट्वितासे, सद्भुतघम्मासे, समणत्राह्मणासे, अनासवासे, पत्चनयासे, क्रियारूप--- 
चरामसे, अस्मसे, सिक्खिस्सामसे, छघु दाब्दरूप--लक्खणा (+-- रूक्‍्खणानि ), 


१ बुछू की जोबनी, एू० २७४ । २ ज० पा० दे० सो०, १९०६ १९०७, पृ० ५७ । 
३ झुक्तनिपात की भूमिका । 


( ४) 


बिनिष्कया (८ विनिष्छवानि ) सृतीया एकवचन रूप--भम्ता (० भस्ताय » 
परिभ्मा (०परिस्जाप 9» हकृामकम्पा (ःसमडम्पाय ) निमिचार्भक 
क्रियाक्‍्म--जिप्यइ्ादबे, सम्पयातमे, उन्‍नमेठबे छामान्प कग्यन में न्से की 
ऋगह पर रे का प्रभोग--पटिजानरे, पियिस्मरे, मिस्परे, विश्णे शोचरे, सक्षिस 
प्रदीर्णक शम्दरूप--सन्त्पा (ःसन्तिगा ), श्रश्यमा (८ूव्यतिया ), दुसास्णा 
(० दुग्गतिया ), धम्मुष्छा (>शम्मुतिया ) पित्पा (रू तित्पिबा ), मियरो 
(० इत्पियों ), परिद्वीयत (८ परिइरीयति ), छात्या (८श्वातिगा) विस्तृत 
इम्दरूप--भातुमान ( » अच्तान ), सुवामि (८सामि ) द्रुबाना (८ोना) 

सनिनमित एप्-धर्भसि (० सक्खित्ससि ) पागा (? फ़ादति ), पक्‍फफे 
(० परपेऐेम्दर ) धुस्स (७ सुचिस्सामि), दटद्ध (७ दिस्था), परिग्क्सानो 
(२ परिवसमानों )| छर्द # किए मात्रार्भो का क्रोप--तद (से तदा ), अमेस्य 
(खनेर्बा), पद (« बदा ) सिश्चित्व (० शिद्वित्वा) क्प्रचक्षित रूप--विगुण, 
एकगुण कुप्पटिशन्ति सम्मसम्भी विसम्मस्म्मी, विभूतधम्भी। इन झ्रैते 
शब्द स्पा से शुत्चनियात की भव्य पर शैदिक मावा का म्रमाव और उसकी 
प्रभोनता सिद्ध हो जाती है । 


दौसी 


सुश्निपात किसी एक हौस् मै नहीं है। इतमें ऐेलियों क्री अनेकता है। 
विपम कै अजुसार मापा मैं भी सरदता भर लटिकता पाईं लाती है। पनिग, 
हैमकत जैसे सूज संगादों ढे रुप में हैं। इन स्वादों कै मरी दो रुप हैं। एक में 
कोई स्वक्ति एक-एक करके प्रश्म पूछता जाता है और मगवान्‌ भ्रूग-अक्ष्य 
इनका उत्तर देते ध्यते हैं। दूसरे में कोई व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछता है औौर 
ममधथान्‌ विश्यर पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। फ्लयमञ्ा प्रभान, भ्रौर नारूक 
पुर्तों क्षमा पबणवम्प कौ कतपुगाषाएँ झाएवानों के ह में हैं। 
इजतानुपरठना छेसे सुर परिप्र्नात्मक हैं | प्तरिक्राए सुझ्रों को उपदेशपमक कह 
सकते हैं । स्तिने ही दजों की दौछी में माटकीम प्रवृत्ति है। इठसे हम बह 
झगुमान कर सकते हैं कि जिस समय सारत मैं इस खश्ित्वि क्र प्रघार था, 
क॒षा कै रूप में खनताघारण कै बीच इन सूर्तोंका पाठ होता रहा होमा। 
बर्तमान शमग मेँ तिहवछ इत्वादि बोड देशों में मिप्निन्दप्रपत देववृत सूज लातक 
इस्पादि कौ कदा होतौ है छ्षिठमे उपदेएक 6या भ्म्य पाण माय छेते हैं! वह 
बात हक सु्तनिपाद के सरक तजा कोकप्रिग विफयों कै सम्बस्ध मे भीकह 
शकते हैं। 


$ 


( ९१५ ) 


खग्गविसाण जैसे कुछ सूत्रों की गायाओं के अन्तिम पाद की आवृत्ति हुई 
है। यह सदा से छोकप्रिय गीतों का एक आवश्यक अज्ज रही है | यह भादइत्ति 
श्रोताओं या पाठकों को विघय का स्मरण दिलाती रहती है | इस प्रकार॑ सुत्त- 


निपात की रचनाओं मे विषय तथा भाषा की तरह शैली की भी अनेकता दिखाई 
देती है। 


छ्न्द्‌ 


सुत्तनिष्नत में मुख्य रूप से निम्नलिखित उन्द पाये जाते हैं-अनुष्छुभ, निष्ठुभ, 
जागती, अतिजागती, वैतालीय, औपच्छन्दसिक, वेगवत्ती तथा आर्या | हेलमर 
स्मिथ महोदय ने सुत्तनिपात के उन्‍्दो का विस्तार के साथ अध्ययन किया है । 
उन्होंने यह दिखाया है कि लगभग ६१६ गायाएँ अनुष्ठुभ छन्द में हैं | इनमें 
से ५६२ गाथाएँ शुद्ध अनुष्ठुभ में हैं और शेष ५४ गाथाएँ, मिश्चित अनुष्ठुभ में । 
३७४ गाथाएँ त्रिष्ठुम उन्द में है और २६ गाथाएँ आर्या उन्द में हैं। ११७ 
गाथाएँ बैतालीय, औपच्छन्दसिक तथा बेगवती छन्दो में हैं। इन ११७ गाथाओं 
में से केवल १५ शुद्ध वैताछीय में हैं, ४१ औपच्छन्द्सिक में हैं और १५ 
वेगवती में हैं। शेष ४५ गाथाएँ. अर्धसम तथा विषम छर्न्दों मेंह। कुछ 
गाथाएँ, पाँच, छ. या सात पार्दों की भी हैं, जो कि गाया? छन्द में हैं। 


सुत्तनिपात की गाथाओं की रचना में वर्णो की अपेक्षा मात्राओं तथा गर्णों 
का खयाल किया गया है। उस समय काव्य-शासत्र के नियम निश्चित और 
बंधे नहीं थे | इसलिए काब्य-रचना में प्यास स्वतन्त्रता थी। इस काम में सरलता 
और गीतात्मकता पर अधिक ध्यान दिया जाता या। यह बात बेद, उपनिषद्‌ 
जैसे प्राचीन साहित्यों से भी सिद्ध हो जाती है। ऋणगबेद तथा उपनिषर्दों के इ्छोक 
मुख्यतया त्रिष्ठभ तथा अनुष्ठुभ उन्‍्हों में हैं। छुत्तनिपात में भी इन्हीं दोनों 
छन्दों का बाहुलय है | वस्तुतः ८६ प्रतिशत गाथाएँ इन दोनों उन्दों में हैं. और 
१४ प्रतिशत छोष हन्‍्दों में । इसलिए वैदिक भाषा की तरह त्रिपटिक की भाषा 
भी काव्यशास्त्र के आउम्बर्रों से मुक्त हैं। भाषा की वह सरकता और स्वतन्त्रता 
सस्कृत भाषा में नहीं पाई जाती। सस्दृत काव्य तथा नाव्क कावब्य-शाज्ज फे 
नियमों से बद्ध हैं | अनुपिटक की रचनाएँ भी इससे प्रभावित हैं | 

त्रिपिटक में भी भाषा की दृष्टि से कई स्तर विद्यमान्‌ हैं। विद्वान इस निकर्ष 
पर पहुँचे हैं कि जिन रचनाओं में सरल माषा और इछर्न्दों का प्रयोग हुआ है, 


१ देखो परमस्थजोतिका का प्राक्षपबन, रोमन सस्करण । च 


( १६ ) 


पे क्षपिक प्राचीन हैं, भर जिनमें मदछझतरिक मापा का प्रयोग हुआ है, पे शृठ 
बाद की हैं | यद्द बात सुत्तनिषात कै विपय में मी धउस्त है | 


छुक्तमिपाव हथा मझोक के घर्म-सेप 


सम्राय भश्ोष़ ने भाजू शिक्षम-छ्ेस़ में स्मरभीब सात भम्मपपश्ियायों (पम्म- 
पशिवायों) का उस्छेय किया है। व॑ इस प्रकार हैं“-१ विनय-समुकसे, २. 
झअरिय-बसानि, है भनागतमयानि, ४ मुनिगाया, ५ मोनेम्प-्यों, ६ उपतिसे 
पश्तिने, और ७ रूपघुसोभाद-सुसाबाद अभिगिष्य | इन भम्मपरिगार्यों कों छेकर 
बिद्वानो मे श्नेक मतमेत हैं। स्कैन रातों भम्म-्परियाों का सन्योपश्नक 
समौऊरभ हुआा है । बहुम6 $ झमुसार इनमें से चर पम्मपरिपाय-स १, ४ 
५ हपा ६--म्नत्तनिष्त $ अन्‍्तगत है । 

१ विनब-समुकते का धमौकरण एड्मप्ड्सूमोदग ने (अ रो ए सो 
१९१३, प्र १८७ में) सामुश्क्रसिका घम्मदेसना' भौर शा बी एम बडहुसा 
मे(ब रो ४ तो १९१५ ए ८ : में) तियाझोबाद सुत्त' से किमा है। 
बी एस एन मित्र में (इम्डियन्‌ एनूरिक्रेरि १९१९, प ८ ९११ में) उठते 
सप्युरिस सुत्त' माना है भर भपने मत कै शममर्पन में सूजागत “बिनयषर' तपा 
सम्ुकसेति! शम्दों का उस्ठेश ड्रिगा है। डा मर्डयरकर ने (झधोक प 
८७-८८ में) इसका समीकरण तसुक्तनिपात $ ठुगटक घुस से करिगा है। इत 
सिछसिके मैं उत्ोंने गह दिखाया है के यह सज बुद्धभोपाचार्य द्वारा और तीन 
सूत्रों कै ठाप एक पेंसी ठाडिक़ा में स्प्रहौत है, छित्के तीन सत्र भशोक डे 
चम्मपक्षिमायों ऐ मिश्ते-हुरूते हैं। भागे उर्होंने धृज्ञागत विपयो--पातिमोक्‍्ख, 
पटिपदा तथा समायि--का उस्फ्रेश डिगा है। उनके दिये रामे प्रमाणों $ 
आधार पर झ्किल्ा विद्वानों ने मष्यारकरकै मत को माना है। 

४ डा रिलडेवगिड्सने (ल पा टे शो १८४३ ६ ९५में) मुनि 
गाया का समीकरण मुनि-सुर से किया है । उन्होंने प्रभाणित किना है कि लब 
हम दौरू-गापा से (दिश्वावदान ३५) तेकू-छुत्त समझ सकते हैं वो मुनि-गापा ले 
मुनि-श्ुत्त को समझना युक्तियुक्त है। 

५ डा मुखलर्णों (अशोक प ११८) मा भर्मानन्द कोशामस्री (६ ८. 
१९१९, प १७) 6प्य डा बढ़साने (झशोक ओर उनके सिश्मफेख में) 

१ दोषैकाण जिस्त-? भा में लो एप (१९); पष्छिय विकाय शि८ू--? 
जा रें सौ प्र ९८ |।९ दौषणिक/य जिस्तनरे भा रे को प्‌ १८ १९४। १ 
मज्यमशिकाय छिक्द | गा मे लो, पृ७ १७-४५ । 


( २७ ) 


मोनेय्य का समीकरण सुत्तनिपात के अन्तर्गत नालक-सुत्त से किया है | मोनेय्य 
शब्द नालक सुत्त के प्रारम्म में आया है और यह सुत्त इस नाम से भी ज्ञात 
है। महावस्तु (जिल्द--३, ४० ३८७) में इस सूत्र का जो रूपान्तर है, उसका 
नाम भी मौनेय ही है। इन बातों के अतिरिक्त सुत्त का विशेष महत्त्व भी है। 
श्रीमती रिस डेविड्स ने इतिवुत्तका में आगत मोनेय्यानि के पक्ष में अपना विचार 
प्रकट किया है और डा० विण्टरनिय्स ने (भारतीय साहित्य का इतिहास, 
जिल्‍्द--२, ४० ६०७ में) इसे स्वीकार किया है। लेकिन शब्द फी साम्यता 
होते हुए भी इस सूत्र में कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है जिधसे कि यह कुछ 
चुने हुए धम्मपरियार्यों के अन्तर्गत किया जाय | इसलिए अधिकाश विद्वार्नों को 
यह मत मान्य नहीं है । 

६. आल्डनबंग तथा डा० रिस डेविड्स्‌ ने उपतिसे पसिने का समीकरण 
विनय के एक स्थल से करने का प्रयत्न किया है ! यहाँ अस्सजि द्वारा सारिपुत्त 
फो धर्मोपदेश देने की कया आई है। रिस्‌ डेविड्सू ने ( ज० रो० ए० हो० 
१८९३, प्‌ृ० ६९३ और ज० पा० टे० सो० १८९६, पृ० ९६-९७ में) विस्तार- 
पूर्वक इस विषय में ल्खा है। लेकिन धर्मानन्द कोशाम्म्री ने पर्याप्त प्रमार्णों के 
साथ उसका समीकरण सुत्तनिपात के सारिपुत्त सुत्त से किया है। इस सन्त के 
पक्ष में कई बाते हैं। जिन धम्मपरियारयोंका अशोक ने उल्रेख किया है, वे 
परिमाण में छोटे हैं । छोरगों को सम्राद्‌ का यह आदेश था कि वे उनका 
छध्ययन और मनन करें। एक बात यह भी है कि गर्यों की अपेक्षा 
पर्मों को स्मरण करना आसान है। इन कारणों से सारिपुत्त सुत्त अधिकाश 
विद्वानों को मान्य है। 

इस प्रकार भात्रू शिला-लेस में जिन सात धम्मपल्यारयों का उल्लेख हुआ 
है, उनमें से चार सुत्तनिपात के अन्तर्गत हैं | इससे भी सुत्तनिपात कीं प्राचीनता 
तथा मद्टत्व की सिद्धि हो जाती है। 
धार्मिक अवस्था 


सुत्तनिषात के कई एक सतज्नों से उस समय की धार्मिक अवस्था पर भी 
प्रऊाश पडता है | भ्रमर्णों तथा ब्राक्षर्णों में विभक्त--आजीवक, परित्राजक, जटिल 
निगण्ठ इत्यादि उस समय के घार्मिक सम्प्रदायों का उच्छेख आया है। मगवान्‌ 
बुद्ध तथा उनके शिष्यों की गिनती श्रमर्णों में होती थी। सभिय उुत्त में उस 
समय के वोद्धेतर नामी छ- तिर्थायतर्नों का उच्छेख आया है | ब्रोह्मण, जैते कि सेल 


१ पा० दे० छो० संस्करण, पू० ६७। २, मद्यावग्ग, पा० रे० सो०, पू० श९-४४ | 


( ₹ै८ ) 


मुत्त में भागा है, भपने भाभमों में बेद-बेराजों का जप्ययन भप्यापन का काम 
करते थे । जिपिरक कै अस्प प्रस्षों कौ तरह सुत्तनिपात में मौ पेंद् शब्द से प्रपम 
टौन बेद दौ झमिप्रेत हैं | ठुदरक सुत्त में अद्न बेद का उस्पेश 'भायम्रभा के 
माम से झागा है, जिसका झस्पयन शुरा समडा छयता या। बुछ भ्रम ठवा 
ड्राएएज स्पौठिष मन्त्र, ठख इस्पादि पन्यों से क्रपना क्ीबिकोपार्जन करते वे । 
ममबान्‌ बुद्ध में उनको कड़ी आाछोचना की है। धार्मिक कार्यों मैं मश्यों और 
शोर्मों का मशत्त्य था | झोय चर्द्र, दूर्ज इस्रादि मर्न्भों व्प्रै मी पूज करते ये । 
इन बातों का उस्खेख ड्रिफ्टिक कै और प्रस्पों मैं मी स्मान-स्थाम पर कई सछ्षेप मे 
मर कईीं विस्ट्र मैं भाषा है । शेडिन सुत्तनिदत हैं, विशेष रूप से भडुऋ दमा 
धारापण बर्णां मैं, दष्टिबाइ की निरपंकधा ढौ थो स्रादोघना कौ मई है, वह और 
प्रश्यों मैं बहुत कम मिख्यी है। 


सामाजिक अपस्या 

कई एक धजजों मैं द्मामिई्ठ सबस्थ का मौ रक्केश लागा है | बर्णसयपस्था 
समाज क्री आभाराशश्य थी | खत्मागत रच्चनी चठा का मयगाम्‌, मै जित सपएता 
है ताप बाउेद-सुच मैं खूष्डन किया है, बह असर कहाँ माँ है! शत यूज में 
डत ढमतर प्रचदित कृषि, बाणिक्प शिल्प इल्तादि पेशों कै नाम आगे हैं। पनिय 
प्ुत्त से यह मभादम हो जाठा है कि मनुष्प के किए गौसम्पक्ति का क्या मूस्ण था 
हाइशरपम्मिक सुत्त से कई महत्त्वपूर्ण थार्तीं पर प्रह्मश पड़ता है | आह्म्स किसी 
समर पैताक्मीत वर्ष की क्रायु तक इस्चर्व का पारून करते थे | क्याह में रिर्यो 
हे बेचसे भौर खरीरने कै प्रद्य क्र मी उस्केश भागा है। एक बात गए भी 
प्रकट हो लाती है किम नौ छोग सामोद-प्रमोद से क्रीषन म्ताते के | 


मिह्त-भ्ष॑ंप 

शुत्तनिष्यत मैं निर्दाण कौ प्रति कै छिए. प्रपत्नशौर एक्राम्दआछी सिप्ठु का 
डि्र मिलता है। बड्ढे-बड़े विद्वारों धया संध्यरार्म का उस्फेख कहाँ महीं 
भाजा है | घम्मचरिग-मुत्त में बुरे छोम्पे को संप के निद्रा कर कमण्छे छोरगों 
को ठंबटिव हो रद $ लिए प्रवकद् कप्ने का उपदेश दिया संग है 


प्रस्तुत-मापुत्ति 
सुत्तनिपाद $ इल दूसरी लावृत्ति क्रो फ्रदओं के खसने रफ्ससे हुए हमें 


१ बद्ाजिदेत गा हैं हो पृरु १८७ कएमत्यजोटिफ सा हैं ति* पृ १७: 
डाल दाषा ढी कुच्पमपाकसुमिका, ह* १७) 


( २९ ) 


प्रसन्नता हो रही है। पदली आवृत्ति की अपेक्षा इस आवृत्ति में कुछ घृद्धि की गई 
है। इसमें बर्मी, स्थामी इत्यादि अन्य संस्करणों के पाठभेद दिये गये है) विद्या- 
थियों बी आवश्यकता को ध्यान में रसते हुए प्राकक्थन को समालेचनात्मक 
तथा विस्तृत किया गया है| इस कार्य में अन्य विद्वानों के अनुसन्धानों का उप- 
योग किया गया है। इस प्रसक्ध में-निम्नलिसित विद्वानों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेसनीय ई--डा० फमबाल, टा० बापट, डा० रिस्‌ डेविड्स, डा० विक्रमसिंह 
तथा देल्मर स्मिथ | हम इन विद्वानों के आमारी दैँ। प्रस्तुत आइ्वत्ति में प्रथम 
आवृत्ति की बहुत कुछ अश्चुद्धियों का सशोधन किया गया है। 
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भगो तस्स सगदतों धरहृतों सम्मासम्ुद्धस्स 


सुत्तनिपातो 
उरगवग्गो 


उरगनसुच 


यां धप्पठियं बिनंति कोघे, विसद' सप्पविस'व झोसपेदि' । 

सो मिच्ख़ु खरह्मति भोरपार, उरगो जिण्णमिब त्च' पुराणं ॥ १॥ 
यो रागमुवश्किदा छसेस॑ भिसपुप्फीव सरोरदद! विगय्द । 

सो मिक्‍्ख़ु जद्वादि ओरपार ढरगो किण्णमिष तच्च पुराणं ॥ २॥ 
थो तण्दमुवदिझदा असेस॑, सरितं सीबसर विसोसथित्वा | 

सो मिक्स सहाति ओरपारं, ढरगो जिण्णमिव ठच पुराण ॥ ३॥ 
यो मानमुद्घपी भ्रसेसं, नझसेतुंव सृदुध्बर्ल॑ महोघो। 

सो भिक्‍सज्ु यद्ाति भोरपार् ररगो मिण्णमिष धन्न॑ पुराण ॥ ४॥ 
यो नास्पगमा के लाए) पिचिन पुप्फमिथ ख्ुस्धरेसु 

सो मिक्‍सख्ु दइाति , यरगो जिण्पमिव तर्ष पुराण ॥ ५॥ 
अस्स न्तरतो न सस्ति कोपा इठि भषाममर्स थे वीतिवत्तों । 

सो भिष्खु लश्ाति ्ोरपारं, बरगो ख्िज्ममिव सच्न पुराण ॥ ६॥ 
अस्स पिवक्ष्य विधृषिता अस्मत्तं सुविकष्पिता असेसा। 

सो मिच्खु लद्दावि ओरपार, डरगो जिण्पमिव स्तर पुराण ॥ ७ ॥ 
मो नाबसारी म पश्चसारी सम्ब अब्चगमा इस पपष्ण्य। 

सो मिक्‍्ज्ु जह्यति ओरपार्र, दरगो शिण्जमिव तत्र पुराण ॥ ८॥ 
थो नाइचसारी न पचसारी सर््य बितअमिद/!ति समत्वा' स्मेझे! 
सां मिस्स्ु अद्टाति थरोरपार॑, दरगो जिण्ममिव त्च पुराण ॥ ९॥| 
भो नाध्बसारी न पच्चसारी, सम्बं वितबमिर!दि बीतस्मेमो 

सो मिक्‍खु अद्दाति भोरपारं दरगो जिण्ममिव त् पुराण ॥१णा 


है विस्--स+० । ६ औसरेमि--पध । ३ विल्कप्रपत्तत-भ । ४ शरेबइ-- 
के ॥ ५. भतव्च | 


नमो तस्स भगवतों अरदतो सम्मासम्पुद्वस्स 


सत्तनिपात 
उरगवर्ग 


१--उरग-सुत्त 
[ इस सूत में निर्ाण-आ्राप्ति का सार्ग बताया गया हे । ] 
जो, पल्ते सर्प विष को औपधि की तरह; चंटे प्रोध को जात कर देता है, वह 
मिश्न इस पार तथा उस पार वो छोडता है, साप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥?॥ 
हे जो, तालाब में उतरफर कमल पुष्प तोड देने की तरह, निशेषप राग 
फ्लो नष्ट कर देता है, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, सॉप 
जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥ २ ॥ 
जो शीघ्रगामी दृष्णा रुपी सरिता को सुस्रा कर उसका नाथ बर देता है, वह 
मिक्षु इस पार तथा उस पार को छोटता है, सॉप जैसे अपनी पुरानी वेचुली को ॥३॥ 
जो, सरफर्डों का बना दुर्वल पुल को बह्चा ले जानेवाली बाढ़ की तरह, 
नि शेप सान का नाण करता हैं, वह भिश्षु इस पार तथा उस पार को छोडता 
है, सॉप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥ ४ ॥ 
जो, गृलर में फूल सोजने की तरह, ससार में कुछ सार नहीं देखता, वह मिक्षु 
इस पार तथा उस पार को छोटता है, सॉप जैसे अपनी पुरानी केचुली को ॥५॥ 
जिसके अन्दर कोप नहीं हैं ओर जो पुण्य तथा पाप से परे है, वह मिक्षु इस 
पार तथा उस पार को छोडता है, साँप जेसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥ ६ ॥ 
जिसके वितक नष्ट हो गये ६ और जिसका चित्त पूर्णतया सयत है, वह मिक्षु 
इस पार तथा उस पार को छोडता हे, सॉप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥७॥ 
जो न अति शीघ्रगामी है और न अति मन्दगामी, जिसने सभी प्रपश्नों को 
पार कर ल्या है, वह मिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, साँप जैसे 
अपनी पुरानी केंचुली को || ८ ॥ 
जो न अति शीघ्रगामी है और न अति मन्दगामी, जिसने ससारकी असारता 
को समझ लिया है, चह मिक्षु इस पार तथा उस पार ,को छोडता है, साँप जैसे 
अपनी पुरानी केंचुली को ॥ ९ ॥ 
जो न अति शीघ्रगामी है और न अति मन्दगामी, जो सबको असार जान 


कर लोभ रद्दित दो गया है, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, 
साँप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को || १० ॥ 


| 

यो नाजसारी न पद्सारी, सम्प॑बितसमिदं ति वीदरागों। 

सो भिक्स्रु लद्टाति ओोरपार॑, इर॒गां जिण्णमिय दर्च पुय्णं ॥१श॥ 
यो नाजसारी न॒पश्चसारी, सब्ज वितयमिएंसि यीषद्ोसो। 

सो मिक्‍्ख़ु जद्दति श्रोरपार/छरगो सिण्णमिब धच' पुराण ॥१२॥ 
यो भाथ्सारी न पच्नसारी, सम्ज विसयमिदं'ति वीतमोद्दो। 

सो मिक्सु शद्दादि भ्रोरपारं, उरगां खिण्णमिव सघ पुराण ॥११॥ 
यस्सानुसया स सन्ति केचि, मूछा' लकुसछा समूहसासे। 

सो भिक्स़ु यद्टाति ओोरपार प्रगो सिण्णमिव दर पुराणं ॥९४॥ 
यस्स द्रथशा म॒ सन्ति कंचि, सोरं श्ागमताय पच्चयासे | 

सो मिक्‍्स्तु जद्दाति झोरपारं ररगां जिण्ममिव धन पुराण ॥१८५॥ 
चस्स पनथजा न सन्ति केचि, विनिबन्थाय मयाय हेह्ुकप्पा । 

सो भिफ्खु शह्माति भ्रोरपारं ढरगा जिंण्पमिय सैंच॑ पुराण॑ ॥१8॥ 

यो नीवरणे पह्माय पदश्चर, अनिष्यों विए्कर्यकंतां पिसद्धो। 

सो मिफ्ख्ु जशवि थरपार, ररगो जिण्णमिव द पुराण ॥१७॥ 


छरगसुत्त निद्धिठ । 





२-घनिय-सुत्तं 


पक्कोदमों दुउीरो' इमस्मि' (इठि घनियों गोपो) 

अलुर्ती रेमहियासमानबासो 
एन्चा कुटि आाहियो गिनि, श्रथ थे परमभयसी पब॒स्स देव | १॥ _ 
अक्योथनां पिगतसिष्ो इमस्मि (इति मगबा) 
विवटा कुटि निम्युतो गिनि, ्रण भे पत्पयसी पवस्स देव ॥ २ ॥ 
अंपकमफसा न बिझरे (इसि घनियो गोपो), रुच्छ 

हस्द्॒तिणे भरम्ति गावा। 
बुद्धि पि सद्देस्मुं शरागर्द क्मय ये पस्थयसी पषस्स शब ॥ ३॥ 


है बूका चअ--भ | १ रिनतशिही इमसिप-ब । 


| 
जो न अति शीघत्रगामी है और न अति मन्दगामी, जो सव की असार जान 
कर राग-रहित हो गया है, वह भिक्षु इस पार त्था उस पार को छोडता है, 
साँप जैसे अपनी पुरानी केचेली को ॥ ११ ॥ 
जो न अति शीघगामी है ओर न अति मन्दगामी, जो सबकी असार 
जानकर द्ेषरहित हो गया है, वह मिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, 
साँप जैसे अपनी पुरानी केडुली को ॥ १२ ॥ 
जो न अति शीध्रगामी है आर न अति मन्दगामी, जो सबकी असार जान 
कर मोह-रहित हो गया है, वह मिद्षुं दस पार तथा उस पार को छोडता है, सॉप 
जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥ १३:॥ 
जिसमे किसी प्रकार का चुरा सस्कार नहीं, जिसकी बुराइयों की जड उखाड 
दी गई है, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को छोडता है, सॉप जैसे अपनी 
पुरानी केचुली को ॥ १४ ॥ 
जिसमे भवसागर में पडने की प्रत्ययभूत क्सी प्रकार की चिन्ता नहीं है; वह मिक्षु 
इस पार तथा उस पार को छोडता है, सॉप जैसे अपनी पुरानी केचुली को ॥१५॥ 
जिसमें भव-बन्धन के हेत॒भूत किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वह मिक्षु इस पार 
तथा उस पार को छोडता है,,सॉप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥ १६ ॥ 
जो पॉच नीवरणों को नष्टकर निप्पाप, नि शद्ढ और मुक्त द्वो गया है, वह मिक्षु 


इस पार तथा उस पार को छोडता है, सॉप जैसे अपनी पुरानी केंचुली को ॥१७॥ 
उरगसुत्त समाप्त । 


२--चनिय-छुत्त ॥$ 
[ ल्री, बच्चें, घर, गौवें तथा गाईंस्थ्य के सारे उपकरणों के साथ धनिय 
गोप अत्यन्त सन्तुष्ट हो प्रीति के शब्द कह रहा है। घहीं मद्दी नदी के तट पर 
खुले भाकाश में सर्वत्यागी अद॑त्‌ सम्यक्‌ सम्झुद्ध, अपनी अछोलिक सुक्ति तथा 
निर्वाण से प्रीति युक्त हो उदान# के वाक्य कह रहे हैं। अन्त में घनिय गोप 
बुद्ध की सदह्ानता को समझ भ्रिरक्ष की शरण ग्रहण करता है। ] 
घनिय गोपः--भात मेरा पक चुका । दूध दुह लिया | मद्दी नदी के तीर 
पर सजमनों के साथ वास करता हूँ । कुटी छा ली है, आग सुलगा छी है | अब, 
हे देव | चाहो तो खूब बरसो ॥ १ ॥ 
चुद्ध'--मैं क्रोष और राग से रहित हूँ, एक रात के लिए मद्दी नदी के तीर 
पर ठहरा हूँ, मेरी कुटी खुली है और ( अन्दर की ) आग बुझ चुकी है। अब, 
है देव | चाहो तो खूब बरसो ॥ २ ॥ 
चरनिय भोप+-मक्खी और मच्छड यहाँ पर नहीं हैं | कछार में उगी घास को गौचें 
प्वस्ती हैं। पानी भी पड़े तो उसे वे सद्द ले । अब, दे देव ! चाहो तो खूब बरसो ॥३॥ 


[६ ] 

यद्धा हि मिसी सुर्सखसा (इसि भगबा), दिण्णो पारगतो विनेय्य ओष॑ । 
अत्थों भिसिया न बिज्यति, अमर थे पत्थयसी पषस्स देव ॥ ४॥ 
गोपी मम अस्सवा झछांडा (इति धनिया गांपो), दीघरधं सबासिया मनापा | 
सस्सा न सुपरामि किचि पाप, अथ थे पत्ममसी पवस्स देव ॥ ५॥ 
जित्त मम क्षस्स् विमु््त ( इसि भगबा ), दीपरत्त परिमावित सुदन्त। 
पाप॑ पन मे न विश्वति, क्षय ने पत्थयसी पयस्स देव ॥ ६॥ 
अत्तदेतनमतो इमस्मि (इति घनियो गोपो), पुचा ण मे समानिया लगेगा । 
तेस॑ न सुणामि छिश्नि पाप, अथ ने पत्थयसी पवस्स देव || ७ ॥ 
ना'ह॑ सदको'स्मि कस्सचि (इवि भगषा), निबिद्वेन घरामि सब्जकोके ! 
अस्पों भतिया न विज्ति, रथ जे 220५ पथस्स इंब )। ८ ॥ 
अर्यि अट्थि गो), के 

ट्पि वसा अट्यि घेतुपा(इसि मय इक लव 


हुसमो!पि गषम्पती 'न भ्रत्पि, शथ भे पत्थयसी पब्रस्स देव ॥ ९॥ 
नत्थि वसा नत्थि घेनुपा (इति मगया) गांधरणिें पवेणियों पि नत्यि) 
छसमो/पि गव॑पती'घ नत्थि, खथ थे पत्थयसी पदस्स दंय || १० (| 
सरीछा निम्मावा क्स॑ंपवेषी (एदि घनियो गोपो), 
शुणा मुंबमया नषा सुर्सठना। 

नहि सक्सिन्सि भेनुपापपि छेचु क्षय थे पत्थयसी पक्‍स्स देष। ११॥ 
हसभोरिब ऐत्वा' बंधनानि ( इवि मगवा) नागो पूविझर्तीय दासयिस्ता' । 
भाई पून शपेस्स' मसल ग्य्प से पत्थयसी पत्रस्स वेव ॥ १२ ॥ 

घथछ॑ च प्रवसर्सि धायदेद । 
मुत्या देवस्स, बस्सठो, इमम्रथं पनियो अमासभ ॥ ११ ॥। 
छाभा' धत नी अनप्पका” ये सर्य सगबस्तं श्रदसास ! 
सरण दमुपेम भक्खुम, सत्या नो हक महायुनि॥ १४॥॥ 
गोपी चर हूं थ मस्सपा, श्रश्मचरियं सुग' पे धरामले मसे । 
साविमरणम्स पारगा', दुफ्पस्सम्तकरा ॥ १५॥ 
मन्दृति पुत्तेद्टि पुत्तिमा (इति मारां पापिमा), गामिका गोदि व्थेव सम्द्ति। 
प्रपधीदि पिला ना नदि सां पिन यो निरूपधि ॥ १६॥ 
सोचदि पुच्तिमा ((ठि मंगवा) कि शादि 0] सोपदि। 
कपर्भीदि मरस्स साथना, न सा ४ | निरूपबीति ॥ १७ ॥ 

च निट्िठ | 





१. प्राएणरी--रब्रा | ३ ऐैगु>स्‍्वा० झे | है छेल्क-स ६ ४ पूतिक्त 
हे । ० पुमोररमं--अ ।६ शाओ-शौ ७ कजप्रकोन्सो | 
४. दारतू--ब 4 १. ल्रटपबो--थ | 


[ ७ ] 
चुद्ध+--मैंने एक अच्छी तरणी बना ली है। भवसागर को तरकर पार चला 
आया | अब तरणी की आवश्यकता नहीं | अब, दे देव! चाहो तो खूब बरसो ॥४)॥ 
घनिय गोप+-मेरी ग्वालिन आज्ञाकारिणी और अलोला है | वह चिरकाल 
की प्रिय सगिनी है। उसके विधय में कोई पाप भी नहीं सुनता । अब, हे देव ! 
चाही तो खूब बरसो ॥ ५॥ 
चुद्ध+-मेर सन वीभूत ओर विमुक्त है, चिरकाल से परिभावित और 
दान्त है। मुझ में कोई पाप नहीं | 'अवब, दे देव ! चाहो तो खूब वरसो ॥ ६ ॥ 
घनिय गोप:+--मैं आप अपनी ही मजदूरी करता हूँ ।मेरी सन्‍्तान अनुकूल 
और नीरोग है । उनके विघय में कोई पाप भी नहीं सुनता | अब, है देव ! 
चाहो तो खूब बरसों ॥ ७ ॥ 
चुछू:--मैं किसी का चाकर नहीं, स्वच्छन्द सारे ससार में विचरण करता 
हूँ | मुझे चाकरी से मतलब नहीं | अब, है देव | चाद्दो तो खूब वरसो ॥ ८ ॥ 
घनिय गोप+-मेंरे तरुण बैल हैं और बछड़े हैं, गामिन गायें हैं और तरुण 
गायें भी हैं, और सबके वीचच दृषभराज भी हैं । अब, हे देव ! चाहो तो खूब बरसो ॥ ९॥ 
बुद्ध --मेरे न तरुण बैल हैं और न बछडे, न गाभिन गाये हैं और न तरुण गायें, 
और सबके बीच वृषभराज भी नहीं । अब, हे देव ! चाहो तो खूब बरसों ॥१०॥ 
घनिय गोपः--खँँटे मजबूत गड़े हैं, मूंज के पगद्टे नये और अच्छी तरह बटे 
हैं, बैल भी उन्हें नहीं तोड सकते । अब, हे देव ! चाही तो खूब बरसो ॥ ११ ॥ 
बुद्ध:--इषम जैसे बन्धरनों को तोड, हाथी जैसे पूतिल्ता को छिन्न-मिन्न कर 
मैं फिर जन्म भ्रहण नहीं करूँगा । अब, हे देव ! चाहो तो खूब बरसो | १२ ॥ 
उसी समय ऊँची नीची भूमि को भरती हुई जोरों की बारिस हुई। 
बरसते हुए बादलों के गजन को सुन घनिय ने यह कहा ॥ १३ ॥ 
हमारा बडा लछाम हुआ कि हमने भगवान्‌ के दर्शन पाये । हे चक्षुमान्‌ ! 
हम आप को शरण आते हैं, महा मुनि |! आप हमारे गुरु हों ॥ १४ ॥ 


गोपी और हम बुद्ध की जाशा में रह उनके घर्म का पालन करेंगे, फिर 
जन्म-मृत्यु को पार कर दु ख का अन्त करेंगे ॥ १५ ॥| 


भार$--पुत्रवाला पुत्रों से आनन्द मनाता है, उसी तरह गौवाला गौवों 


से। विषय-भोग ही सनुष्य के आनन्द के कारण हैं। जिन्हें विषय-मोग नहीं 
उन्हें आनन्द भी नहीं ॥ १६ ॥ 


चुद्ध:--पुत्रवाल्म पुत्रों के कारण चिन्तित रहता है । उसी तरह गोवाला 


गोवों के कारण | विपय-मोग मनुष्य की चिन्ता के कारण हैं। जो विषय-रहित 
हैं, वे चिन्तारहित हैं || १७ ॥ 


धनियसुत्त समाप्त। 


[<] 

२३--शख्म्गबिसाण-सुत्ते 
सम्जेसु मूतेसु निघाय दण्ड, जविद्वेठय॑ अन्भवर पि तेस॑ । 
न पुषमिच्ऊे्य कुतो सहाय, एका 'बरे खम्गविसाथकप्पो ॥ १॥ 
संसग्गलातस्स भमम्ति स्नेह, स्नेइन्वर्य॑ दुक्समिद पहोवि ! 
आदीनवद॑ स्नेह पेक्समानो, एको चरे फम्माविसाणकणों ॥ २॥ 
मिर्ते सुशम्मे अनुकम्पमानों, हापेति कत्थ॑ परिवद्धचित्ो | 
एवं मय॑ छमये' पेक्स्पमानों, एको चरे सग्गबिसाणरूप्पा | ३ ॥। 
यसो छिसास्ये'व यथा विसच्चो, पुरेम्तु दारेसु घ या अपेक्ला' | 
वंसकझीरो'व' असब्जमानो, पको घरे सम्गविसाणकप्पो ॥ ४ )॥ 
मिगों क्षरस्भम्दि यथा कषषद्धों, येनिस्छफं गछठति गोचराय | 
विम्श्‌ नरो संरितं पंफ्रूमानों एको घरे स्मम्गविसाणरूप्पो ॥ ५ ॥| 
आमन्वना दोति सहायमस्से वासे ठाने गमने चारिकाय | 
अनभिर्कित॑ सेरित पेकश्रमानो, एको भरे खगाविस|सकप्पो ॥ ६॥ 
सिड्‌डा रसी डोति सद्ायमस्े, पुचचे्ु थ पिपुर् हांति पर्म । 
पियविष्पयोग॑ विभिगुच्फमा नो, पको परे सग्गपिसाणरूणो ॥ ७॥ 
चातुद्टिसो श्रप्पटिघो 'भ ह्योति, सम्तुस्समानों इतरीतरेन। 
परित्सयान॑ सशिता अछ॑सी, एको चरे ख्ग्गविसाणकपों॥ ८॥ 
हुस्सड्रशा पण्यद्धिता|पि एक, झथो गएठ्वा परमावसन्ता। 
सखप्पोस्सुक्को परपुश्तेस्र हुस्बा, एको चरे प्रगाविसाणरुप्पा॥ ९॥ 


श्रोरोपयित्वा गिद्िस्पखनानि', संसीनपत्चा यथा करोविब्यरों। 
छेस्बान बीसे गिद्विबंधघनानि पको चघरे सम्गविसाणकप्पो॥१०। 


सभे झसेथ निपके सहाय, सर्दधि बरं साध्ुविदारि धीर। 


अमिभुस्य सब्बानि परिस्सयानि चरेष्य तेनत्मनों सत्ीमा॥११॥ 


नो 'भे छरस्तेय निपक॑ सद्दायं सद्धि चर साधुबिद्दारि घीरें। 


शाजा'ब सटटें यिमियं पद्माय, एको चरे सम्गविसाणकप्पो ॥७। 


२८ सल्वरे--%क । १ दरेणा“उौ | १ बंछकत्टैरीष--म । बसाकक्योत-स्गा 


बू॑ है। ।४ अष्श्पेते-त्वा5+ मं । ५० जिदिव्यशबामि-स्या ॥ हो । ६. 
संफ्रिक्र प्तौन्‍भ स्‍्था । 


[ ९ ] 
३->-खग्गविश्ताण-सुत्त 
[ इस सूत्र में एकान्तवास का गुणगान है । ] 
सभी प्राणियाँ के प्रति दण्ड का त्याग वर, उनमें फ्रिसी को भी न सतावे | 
प्पुत्न की इच्छा न करे, साथी की बात तो दूर | अफ्रेला विचरे, सदगविषाण 
( >गडे ) पी तरह ॥ १॥ 
ससर्ग में रहनेवाले को लेह उत्पन होता हे, ओर सेद्द से उत्पन होता है यह 
दु स। लेह के दुष्परिणाम को देखते हुए अफैल विचरे, सड्गविषाण वी तरद॥२॥ 
मित्रों तथा सुद्ददो पर अनुफम्पा बरते हुए आसक्त-चित्तवाला अपने अथ को 
खो देता है | मेल जोल में इस भय को देसते हुए अगर लय बिचरे, खड़गविषाण की 
त्तरह ॥३॥ * ग 
उलझी हुई वास की बडी झाड की तरह ( गहन ) वह आशसक्ति हैं जो 
पुत्रदाराओं में है। बास के करीर की तरह गरिमा छगे बल्ले अभैल्य विचरे, 
रसडगविषाण की तरह | ४ ॥ 
जिस प्रकार अरण्प में स्वच्छन्द मग जिधर चाहे मनमाना चरता है, उसी प्रफार 
विज्ञ नर स्वच्छन्दता की कामना करते हुए अकैल् बिचरे, खड़गविपाण की तरह|५॥ 
कही रहते, टिकते, चलते या चारिका करते मित्रों के बीच तरह तरह की 
बातें उठती हैं। इसलिए. अनपेक्ष्य-भाव और स्वच्छन्दता की कामना करते हुए 
अकेला विचरे, सड्गविपाण की तरह || ६ ॥ 
मित्रों के वीच क्रीडा और रति होती है, तथा पुर्ननों के प्रति विपुल प्रेम | प्रियो 
के वियोग की जुगुप्सा करते हुए अकेला विचरे, सडगविषाण की तरह ॥ ७ ॥ 
जिस किसी से भी सन्त॒ष्ट रहनेवाल्प चारों दिद्याओं में द्ेप रहित होता है | 
बाधाओं का सामना करते और उनसे न डरते हुए अक्रेला विचरे, खड्भविषाण 
की तरह || ८ ॥ 
कोई कोई प्रश्नजित भी मुश्किक से तृत् होते हैं और वैसे ही है घर में 
रहनेवाले कोई कोई यहस्थ भी । दूसरों के पुर्तों में अनासक्त हो अक्रेछा बिच्रे, 
खडगविषाण की तरह || ९ ॥ 
गाह॑स्थ्य लक्षणों को हटाकर, पत्रहीन कोबिलार वृक्ष की भाँति घीर गह- 
बन्धर्नों को तोड अफ्रेल्ा बिचरे, खड़गविषाण की तरह || १० || 


यदि अनुकूछ, धीर और बुद्धिमान्‌ साथी मिले तो सब बाधाओं को वूरकर 
सन्तुष्ठ, स्मृतिमान्‌ उसके साथ विचरण करे | ११ ॥| 

यदि अनुकूल, घीर और बुद्धिमान्‌ साथी न मिले तो विजित राष्ट्र को 
त्यागनेवाले राजा की तरह अकेला विच्रे, खड़गविषाण की तरह || १२ || 


| । 
अठा पश्तसाम सइायसम्पर्क, सेध्ठा समा सेविदष्या सहाया ! 
एवे अछद्धा अनवञमोजी, पएको परे सम्गविसाणकप्पो ॥१श॥ 
दिखा सुबण्णस्स पमस्सरानि, कम्मारपुप्तेन झुनिष्टितानि। 
सपट्टमानानि तु भुजस्मि, एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥१४॥ 
एवं दुतियेन सद्दा ममस्स, वाचामिठापो अमिसजना वा। 
एस॑ भये आगति पेक्समानों, एको परे सग्गविसाणरूप्पो १० 
फामा दल जित्रा मघुरा सनोरमा, विरुपरूपेन मंयेन्ति चित्त। 
आवीनर्ष कामगुणेस दिखा, एफो घरे सग्गविसाणकप्पो ॥१६॥ 
इसी स गण्डो भ रुपएवों च, रोगो चर सस्सं प्र भर्म॑ थ मेत॑ | 
पूर्त॑मर्य॑ कामगुणेसु विस्था, एको चरे जम्गबिसाणकूणों (जा: 
सीत॑भ उप्हं ष्र ख्रुएं पिपासं, वातातपे ४ंससिरिसपे' चर। 
सब्बानि पेतानि अमिसस्भगित्वा, एको चरे सम्गविसाणकप्पा॥१८॥ 
नागो'थ यूयानि विषश्नयित्वा, संभ्रातलघों पदुमी उछारो। 
ययामिरन्त॑ बिदरे' अरम8म्से, एको बरे सस्गविसायरृप्पो ॥१९॥ 
बहन त॑ स॑गणिकारतस्स, य॑ फस्मय॑ सामग्रि्क॑ पिमुत्ति। 
भाविषमंधुस्स बचे निसम्म, एको अरे सम्गविसाणकृप्पो ॥२०॥/ 
दिद्विविसूकानि रुप्रातिवत्तो, पा निया्म॑ पदिख्यमग्गों । 
छप्पप्रभाणोग्दि असस्सनेस्पो, पको चरे सगाबिसाणकूप्पों॥२शा 
निश्लेछपो मिषकुडों निष्पिपासो, निम्मक्जों निद्धन्तकसाबमोदशयों। 
निरासभो सम्पछोफे भतित्वा, एको भरे स्म्गधिसाणरप्पो ॥२२॥ 
पाप॑ सहाय परिवज्येध अनस्पवर्स्ति बिसमे निषिष्ठ । 
सर्य न सेबे पसुर्द पर्र्च एको घरे सम्गविसाणकप्पां ॥२१॥ 
परहुस्सुत॑ घम्मघर्रभजेय, भिर्त इफ़ार॑ पटिमानपन्स । 
अम्भाय अत्यानि पिनेष्य कंस, एका भरे सग्गबिसाणकंप्पो ॥२५॥ 
सिई सरति कामसुर्स थ्र छाक्षे अनर्सकरिजा कअनपस्समानां। 
पिसूसनझाना विर्तों सबवादी, पको भर प्ममाविमाणकृष्पा ॥२७] 
पुत्त च दार पिदर्र थमातर॑ धनानि भ्रम्भानि भर यंपयानि। 
ट्रिस्वाल कासानि यथाधिरामि एका चरे ग्रम्गबिसाणफपपों ॥२छ३ 


१ हुतीदेकय--क !7१ इंजलिरशो->ज ?१? (“| श्वा /५ कुरतोॉ-- 
त्बा 


[९२ ] 
मित्र-लाम की प्रशसा हम अवच्य करते हं। श्रेष्ठ और समान मित्रो की 
सगति करनी ही चाहिए । इनके न मिलने पर निर्देप आजीविकावाला अकेल्प 
विचरे, खड़विषाण की तरह ॥ १३ ॥ 
सुदर्णकार से सनिश्ित, मुनहरी और चमकीली दो कंकणियो को एक 
हाथ में घर्पित होते देख अकेला निचरे, खड़विपाण की तरह || १४ ॥ 
इस प्रकार दूसरे के साथ मेरे रहने से प्रल्यप या आरतक्ति होती है। इस 
भय को आगे भी देखते हुए अक्रेल्न-विचरे, खड़विपाण की तरह ॥ १५ ॥| 
काम विचित्र, मधुर आर मनोरम है। वे अनेक प्रकार से मन को विचल्ति 
करते हैं । कामगु्णों के दुपरिणाम को देखते हुए अफ्रेछा विचरे, खद्भविषाण 
को तरह ॥ १६ ॥ ेु 
यह विपत्ति है, फोडा है, उपद्रव है, रोग है, विप है और भय है--इस 
प्रकार काम शुणों में भय देख अफ्रैला विचरे, खदड्भविपाण की तरह ॥ १७ ॥ 
सी और गर्मी, भूख और प्यास, हवा और धूप, डेस मकक्‍्खी और सॉप, 
इन सबका सामना कर अफेला विचरे, खड़विपाण की तरह ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार अपने दल को छोड पदुमी जाति में उत्पन्न विशाल गजराज 
इच्छानुसार वन में चिहरता है, उसी प्रकार अकेला बिचरे, खड़विषाण' 
की तरदद। १९॥ ह 
'सगति में रत मनुष्य को सामयिक विसुक्ति भी असम्भव हैं? आदित्यबन्धु 
के इस वचन का ख्याल कर अकेला विचरे, खड़विपाण की तरह || २० || 
में मिध्या-दृष्टियों से परे हूँ | सम्यक्‌ मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुँचा हूँ । 
बिना दूसरे की सहायता के मैंने जान लाभ किया है | अकेला विचरे, खड़विषाण: 
की तरह ॥ २१ ॥ 
लोडपता, ढोंग, विषय-पिपास, डाह, चित्त-मल और मोह से रहित हो, ससारः 
में किसी की आकाक्षा न करते हुए अकेला बिचरे, खड़विपाण की तरह || २२ ॥ 
अनर्थ को ग्रहण करनेवा ले, विपमाचार में मग्न पाप-मित्र का परिवर्जन करे | 
आल्सी और प्रमर्तों का साथ न देते हुए अकेला विच्रे,खद्अविषाण की तरह॥२३॥ 
डदार, प्रतिमाशील, बहुशुत तथा घर्मघर मित्र की सगति करे | फिर अर्थ 
को जान, शका का समाधान कर अकैल्य विचरे, खद्भविषधाण की तरह || २४ ॥ 
ससार में क्रीडा, रति और कामसुख में आरक्त न हो, उनकी अपेक्षा न कर, 
आगार से विरत हो, सत्यवादी बन अकेला बिचरे, खड़विपाण की तरद ॥ २५ ॥ 
स्त्री, पुत्र, माता, पिता, घन, घान्य और बान्धव, इन सबका पूर्णतः त्याग. 
कर अकेला विचरे, खड़विषाण की तरह ॥ २६ ॥ 


[ ९९] 
संगो एसो परित्मेस्य सोफ्यं, अषप'स्सादों दुष्समत्य मिस्‍्यां। 
गन्ने एसा इवि झत्वा मुवीमा, एका घरे समाधिसाणकप्पों ॥२७॥ 
सम्दालयित्वा' स॑योजनानि, जाढीव मंत्वा सब्सिम्पुघारी | 
अम्गीय धडुद अनिम्रत्तमाना, एटा घरे सम्गविसाणकप्पो |श्था 
शोक्सिच्रयक्सु न थ पादछोछो, गुत्तिन्द्रिये रक्सिदमानसानां | 
सनवस्सुतो अपरिडय्हसाना, पका चर॑ सम्गविसाणकप्पा ॥२५९॥ 
जोहारयित्या गिश्ष्यिम्जनानि, सछिप्रपत्ता' यथा पारिएत्ता । 
फासायपत्शे कमिनिक्‍्सखमित्था, एको घरे प्रगविसाणकप्पो ॥३०॥ 
रसेसु गेव॑ कर अटठ्ोडो, अनज्ञपोसी सपदानबारी॥ 
कुछे कुछे अप्पटिप्रं्धनितों एको यरे सम्गबिसाणकप्पो ॥३१॥ 
पहन्‍्टाय प॑ंचावरणानि घेठसों, उपक्रिछेसे स्यपनुम्म सब्तरे। 
अनिस्सितों छेत्वा' सिनेशदोसं, पएको चरे सगाविसाणरूप्पो ॥३२!॥ 
38% सुर दुस्त च, पुस्येंब घ सोमनस्सवांमनस्म । 

समभ॑ विस्तुद। एको 'बरे सरग्गविसाणकप्पो ॥१श! 
थारसुषिरियों परमत्यपत्तिया अछीनबिकत्तो अकुसीतयुत्ति। 
वरूइनिक्कमो थामघत्यपपन्नो एको बरे सम्गविसाणकप्पों ॥ऐैश॥ 
पटिसहान॑ झानमरिक्षमानो धम्मंस्तरु निद्र अलुघम्मचारी । 
आादीनबब॑ सम्मसिता भवेसु एको चरे स्माविसाणकप्पो ॥०॥ 
शण्दबरसर्यपत्मय॑ अ्प्पमत्तो, अलेकममो! गो' झुठधा सतीमा। 
संसापभम्मो नियों पघानया, एस परे एग्गबिसाणकप्पो !१8॥ 
सीह्योव सद्देस्तु असम्तसम्वों, वादीव जालम्दि असखमानों। 
पदुर्मोद तोयेन अखिप्यमानों” एको चरे सूमाबिसाजकप्पां |$७॥ 
सीझो चबा दाठाबदी पसय्द, राथा भिगारन अभिमुस्यकारी। 
सेवेश पन्सानि सेनासमानि एको 'परे ख्षम्गक्सिणकप्पो ॥३८॥ 
मेत्त॑ उपेक्य करुणे पिम्युत्चि आसेबमानो सुषित चर काझ | 
सब्बेन छोकेन अपिरुस्ममानों, एडों भरे सग्गविसाणकप्पो )२९॥ 
३ मतौमा--क» स्‍्था | ६ बदाकृबित्वा-त्वा के । मे बक्छिप्मपत्तो-क 
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अव्िन्पमानौ--सौ सवा के । 


[ १३ |] 
यह यन्धन है, इसमें थोडा ही सुख है, स्वाद थोडा है, इसमें दुःख बहुतः 
है और यह पोडा सा है। बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार जान अकैल्य विच्रे, 
खड॒गविपाण की तरह | २७ ॥ 
 ज्ञल का भेदन करनेवाली मछली की मॉति, और जडे स्थान को न लौगनेवाली 
आगकी भोंति, सभी बन्धर्नों को काट अकेल्प विचरे, खड्विषाण को तरह ॥२८॥ 
ओंखों को नीचे कर, घुमकड न हो, इन्द्रियों को काबू में रख, मन को 
सयत कर और तृष्णा तथा दाम-दाह से रद्दित हों अकेला विचरे, खद्भविषाण 
की तरह ॥ २९ ॥ 
गृहस्थवैष का त्याग कर, पत्रहीन पारिछत्र दक्ष की भांति कांपायव्रधारी 
हो, घर से निकल अकेला विचरे, सदड्भविपाण वी तरह || ३० ॥| 
रस-तृष्णा न कर, लेलपता से रद्दित हो, दूसरों को पोसनेवाला न हो, 
घर-धर मिक्षाटन करते और किसी भी कुल में आसक्त न हो अकैला विचरे, 
खसड़विपाण की तरह ॥ ३९१ ॥ 
पंच प्रफार के मानसिक आवरणों को हटा कर, सब छोटे चित्तमलो को भी 
दूर कर, कहीं आसक्त न हो, स्नेह और टेप का छेदन कर अक्रेल्य विचरे, 
खज्भविपाण को तरह ॥ ३२ ॥ 
सुख और दु स॒ का त्याग कर, प्रसन्षता और अगप्रसन्नता का प्रद्माण कर, 
उपेक्षावाले विश्वद्ध ध्यान का लाम कर अकेला विचरे, खड़विपाण की तरह ॥३३॥ 
परमाथ की प्राप्ति के लिए सतत प्रयक्षशील हो, जागरूक हो, आल्स्प रहित हो, 
इृढ सक्त्प, स्वैर्य और बल से युक्त हो अकेल्य विचरे, खड़विषाण की तरह ॥३४॥ 
ध्येय मे तल्लीन हो, ध्यान में रत हो, धर्म के अनुकूल नित्य आचरण करते 
तथा भवके कुपरिणाम पर मनन करते अकेला विचरे, खड्भविपाण की तरह ॥१५॥ 
दृष्णा-क्षय की प्राप्ति के लिए अप्रमत्त, निषुण, श्रुतिमान्‌ और स्मृतिसान्‌ 
बन, घर्म पर मनन करते हुए, सयमी तथा पराक्रमी हो अक्ल्य विचरे, खड़विषाण 
को तरह ॥ ३६ ॥ 
शब्द से कम्पित न होनेवाले सिह, जाल में न फँसनेवाली वायु तथा जले 
लिप्त न होनेवाले प्मन के समान बन अकेल्य विचरे, खड़विषाण की तरह ॥३७॥॥ 
जिस प्रवार दाठाबली मृगराज सिद्द दूसरे जानवरों का दमन कर रहता है, 
उसी प्रकार एवान्त स्थार्नों में रहे ओर अकेल्प बिचरे, खड़विपाण की तरह ॥३८॥ 
मैत्री, उपेक्षा, कबणा, विमुक्ति और मुदिता का समय-समय पर आसेवन 


फरते हुए, सारे रुसार में कहीं भी विरोधभाव न रख अक्ला विचरे, खड़विषाण 
की तरह | ३९ ॥ 


[ ए४ 
राग ले दोस च॒ पद्चाय मोह, संदाढूयित्वा संयोौखनानि। 
असन्तर्स जीविससस्क्यम्दि, एको घरे सम्गविसाणरुणों ॥8०ा 
अजन्ति सेवन्सि ब॒ फारणत्या, निश्यरणा दुद्धमा अज् मित्ता । 
अच्तट्वपण्मा ससुची मनुम्सा, एक घरे सम्गविसाणकृप्पो ॥2१॥ 

एम्गविणमुच निद्वित १ 


के 


४-कसिमारद्ाज-छु्त 


मर्ज मे सुर्त । एसं समयं भगवा मगधेसु बिहरति दफ्सिणामिरिस्मि' 
धकनाछाय॑ हाझ्षणगामे | छेन सो पन मसयेन कसिमारद्ारस्स बाक्षणस्स 
पश्नमकत्तानि नहुछसठानि पमुझानि द्ोन्ति दमकाल । ऊथ सो सगना 
पुष्यण्शसमय नियासेस्या पत्तत्रीवरसादाय यंन कसिसारद्ाजस्स शाह्मणस्स 
अम्मस्ता सेनुपसंकमि | सेन सा पन समय्ेन कसिमसारद्माजस्स बाझणस्स 
परिधसना बत्तति । अय सो भगजा यन परिवेसना सेमुपर्सकमि, रुपसक- 
मिला ०कप्स्त॑ श्रद्वासि | झद्सा पां कसिमारद्ाजां शाझ्णा मगबन्तं 
पिण्डाय ठिव । दिस्वान मगयम्त एवप्बोच- सह, स्रो समण | कसामि 
अब बपाप्ति 'प, कसिस्या 'प ब्रपित्वा भर मुद्ाभि स्वंपि समण। कसस्सु घ॑ 
वपुस्मु थ कसित्वा भर वपिर्वा भ मुझस्स वि | 

भअ्रह्दपि प्रो माह्मण ! कमामि च पपामि सर, कसिस्ता थ्र वपित्वा 
पे मुझामी 'वि। 

धन सो पन मय॑ पम्साम माला गोतमस्स युग॑ वा नंगझे बा फाले वा 
पाषरन या बछियए वा अय घर पन भब॑ गोतमा एरय खाद “भद्द पि खो, 
भ्राप्तण | कसामि 'प बपामि 'बर, कसिस्पा अर बपित्या च मुझामी 'ठि। 

हअथ श्यो कमिसारहारा आएजा सगयन्‍्त गाभाग क्षस्ममासि-- 

“पम्सफा परटियानासि, मच पस्साम ते कसि 

कि ना पुषिछिता भध्रद्दि सथा डानेमु त कस? ॥ १॥ 

#मद्धा बीर्ज शपा युद्वि, पन्‍्सा से सुगनंग्। 

दिपि दसा मन यात्त सति म॑ पाछ्पायनं॥ २? ॥ 

'कायगुला पौत्रीगुत्ता, आभादइार ठदर बता। 
सद्॑ फरामि निदान, सोरच्य मे प्रमायन॥ ३॥ 
हैं दश्प कि खि-* ॥३ बड़िपद्धे>-श 


[ ४५ ) 
राग, परप तथा मोद जा प्रद्मण बर, बन्धनों का भेदन कर, खध्यु सेभीन 
डरते हुए आर्य बिचरे, राइगविपाण यी त्तरद ॥ ४० ॥ 
मित्र स्वार्थ ही के कारण साथ देते है । आज बल नि स्वाधी मित्त दभ ए | 
अनेक मनुष्य अपना स्वार्थ ही देखते दे । (इसलिए) जला विनर गसरंगतियाण 
की त्रत ॥ ४१ ॥ 


गपग्गविसाणसुत्त समाप्त । 





४--कसिभारद्वाज खुत्त 

ऐसा मेने सुना -- 

एक समग्र भगवान मगध ऊे दक्षिणागिरि भे, एकनाला नामऊ ब्राष्मण- 
ग्राम में विदार करते थे । उस समय कसीभारद्वाज़ ब्रादण पाँच सी हलो को 
ले जोताई फे काम में लगा था। एफ दिन गगवान्‌ दापहर के वक्त पहन, 
पात्र-चीवर लेफर कसीभारद्वाज ब्राह्मण के कमस्थान पर पहुँचे | उस समय 
ब्राह्मण भोजन परोस रहा था। भगवान्‌ वहाँ गये, जावर एक ओर फटे हो 
गये । कलीभारद्धाज ब्राएण ने भिक्षा के लिए खढ़े हए भगवान्‌ को देखा, 
देखकर भगवान्‌ से यद्द कष्टा--“अश्रमण | भ जोतता बोता हूँ, जोताई बोआई 
कर खाता हैं। श्रमण ! तुम भी जोतो और बोओ, जोताई बोआई 
कर खाओ |” 


चुद्धौ--“ब्राह्णण म॑ भी जोताद बोआई करता हैं, जोताई बोआई कर 
खाता हैं।? हे 


ब्राह्मण --म तो आप गोतम का युग, नझ्नल, फाल या छक्कुनी को नहीं 
देखता, फिर भी आप गौतम ने ऐसा कद्दा--ज्ञह्मण ! में भी जोताई बोआई 
करता हूँ, जोताई वोआई कर खाता हूँ |”? 

तब फिर कसीमारहाज बाह्ण ने भगवान्‌ से यद गाथा कही--- 

“आप अपने को कृपक बताते हैं, लेकिन दस आपकी कृषि को नहीं 
देसते | म पूछते हैं, (कृपया ) बतावें जिससे हम आपकी कृषि को 
जान सके” | १॥ 

चुद्ध।--श्रद्धा मेरा बीज है, तप बृष्टि है, प्रश्॒ मेरा थुग और नज्ञल हैं, 
लजा नद्जल-दण्ड है, स्मृति मेरी फा और छउनी है ॥ २ ॥ 


“काया से सयत हूँ, वचन से सयत हूँ, आद्यार के विषय में संयत हैँ, सत्य से 
निराई करता हूँ, निवोण-रति मेरा प्रमोचन है॥ २ || 


[ 7६ ॥) 
#पिरिय॑ म॑ घुरघारय्द, योगक्सेमाणिवाहर्न | 
गच्छति अनियत्तन्त, यत्य गन्त्वा न सोबवि ॥ ४ ॥ 
#+एचमेसा कसी कट्ठा, सा ह्ोति भ्रमतप्फठा | 
पद फर्सि कसित्वान, सम्वदुक्स्धा पमुश्चती वि। ५॥ 
ाब्म स्रो कसिमारद्वाबा प्राष्णा महृतिया कंसपाठिया पायासी 
सडडेंस्वा मसगबता रपनामसि--“मुझतु मर्ज गोतमा पाया, करसको 
मर्ज, य॑ दि भव गोतमा क्रमतदफ७ कसि कसभी'वति-- 
#गायामिगी्म मासनय्य॑, संपस्सत आह्मण नेस घम्मी | 
गाथापिगौद्नं पनुइन्ति थुद्धा, धम्मे सदि प्रक्वण वुत्तिरेसा ॥ $॥ 
“अख्जेन बच कवसिन मइसि, सीमामव॑ कुशुषयूपसन्त। 
अभेन पानेन उदद्ठ दस्पु सच हि व॑ पुष्भपेक्ष्यस्स होती ति ॥ ७॥। 
पक्षय कस्स चाएई मा गातम | इम पायास॑ वम्मी”ति। “नो हद 
त॑, आझग ! पस्साभि संदेवके छोक समारके सतबझके सस्ससण- 
ध्राष्मणिया पखाय सबृषमनुस्साय यस्स सा पायासां भुत्ता सम्मा परिणाम 
गध्ठेस्प, अम्मतन्र सयागतस्स था तमागदसावकस्स था, तेन ह्दि स्व, 
प्राशण ! छ पामार्स अप्पदरित वा छड़बेहि, अप्पाणक या ढद्‌क ओोपिछा 
पेह्दीशति । क्रथ प्रा कसिमारद्वाज ब्राष्मणा व पायास॑ क्रप्पाणफे सद॒के 
श्ापिछापसि । शव या सा पायासा शक पक्सित्तो च्रिव्चि 
टायति पिटिब्रिटामति सभ्मूपायति सम्पघूपायत्ि। सेस्‍्यभ्रापि नाम 
फालो व्विससन्तत्ता इइुऊ॑ पक्तिसता बिशिटायति भिटिबिटायबि 
सम्पूरायवि सम्पधभूगायति एवमेब सो पायासा रदृके पक्खत्तो 
सिथिटायति बिटिबिटायति सपूपायति' सम्सभूपायदि। अथ खो 
फसिमारद्वामो शाह्मग्रा संविग्गो छामइट्रमाता पेन मगवा सेनुपसंकम्ि 
शपसफमित्था मगयठा पावेसु सिरसा निपदित्वा मगवर्ग्त॑ एदद्बोच-- 
'अभिकतन्स सा गोतम अमिकतन्स मा गातम, सेस्यथापि मा गोतम 
निक्‍कुणित बा दक्कुमस्लेर्य पटिच्छमं बा पिररेप्य मूछ इस्स वा 
मम्ग॑झ्ाभिक्सेप्य अम्पकार बा तेसपत्ात॑ धारंप्य अषक्सुमन्ता 
झरूपानि इम्सिम्तीवि' पदमर्व भाता गाठमन अ्रनकपरियाय॑न घम्मो 
पकासितों | प्साह मबस्व॑ गोतम॑ सरण गर्ठामि धम्म॑ं भर मिफ्सु्सर्थ 
था | छमपष्याहं मात सातमसस्‍्स धन्तिक पब्यज्ज छसेस्यं उपसम्पर्द!ति। 
_लसझत्व सपा कमिमारदाशा हाप्तगा संगयता सम्सिके पस्यम्में, झछरथ 
३ झबस--ज० । ९. रमतापर्-अ ।३ इगडल्टीवि-ह | 





[ २७ )] 
“पर्चाण वी और ले जानेवाला वीर्य मेरे जोते हुए बैल ६। वह निरन्तर 
उस भोर जा रहा है, जहों जाकर कोई शोक नहीं फरता ॥ ४ ॥ 


“यह भेरी खेती एस प्रकार की गई है। यह अमृत फर देनेवाली है, ऐसो 
सेती करके मनुष्य सब दु ख से मुक्त हो जाता है? ॥ ५ ॥ 


तब कसीभारद्वाज ब्राप्षण ने एक रवर्ण थाली में सीर लागर भगवान्‌ 
के सामने रखते हुए कहां -- 


"आप गौतम ! सौर को साथये | अमृतफल देनेवाली कृषि करने के कारण 
आप गातम कृपक हैं” 


वद्ध--“धर्मोपदेश करने से प्रास भोजन मेरे योग्य नही । ब्रात्मण | सम्यक्‌ 
दर्शकों दा यह धर्म नहीं £। धर्मोपदेश से प्रात भोजन को बुद्ध इनकार करते 
हैं| ब्राह्मण | धर्म के विद्यमान रहते यही रीति रहती है ॥ ६ ॥ 


“कैवली, क्षीणाभव, चश्वल्ता-रद्दित महर्षि की सेवा दूसरे अन्न और पान से 
करो, यह पुण्पापेक्षी का क्षेत्र है? ॥ ७॥ 


ब्राक्षणः-- “गौतम ! यह सौर मैं किसे दूँ !”? 


चुद्धौ--“ब्राह्ण । देव,,अरद्या, श्रमण तथा ब्राह्मण अन्तर्गत इस सारे लोक 
में, तवागत तथा तथागत-आवक को छोड कर किसी ऐसे प्राणी को में नहीं 
देखता जिसे इस भोजन से कोई कल्याण हो | इसलिए, आशण ! या तो इसे 
हरित वृणरद्दधित स्थान पर छोड दो या प्राणीरहित जल में डाल दो |? 


तब वासीभारद्वाज़ ब्राह्मण ने उस सीर को प्राणीरहित जल में डाल 
दिया । पानी भे पडते ही वह खीर विच्चिठ, चिटिचिट की आवाज करने ओर 
भाष फेंकने लगी | जिस प्रकार दिन भर तप्त फाल पानी में डाकते ही चिब्चिट, 
॑चिटिचिट की आवाज़ करता और भाप फेंकता है, उसी प्रकार वह खीर पानी 
में पडते ही चित्रिट, चिटिचिट की आवाज़ करने तथा भाप फेंकने लगी | 


तब कसीमारद्वाज ब्राक्षण सविग्न और रोमाञ्ज हो जहाँ मगवान्‌ थे 
वहाँ गया, जाकर मगवान्‌ के पादों में नतमस्त हो बोला--“आइस्चर्य है! 
गौतम !। आश्चर्य है! गौतम !! जिस प्रकार कोई उलटे को पछूट दे 
ढके को खोल दे, भूछे मटके को मार्ग बता दे, या अन्धकार में प्रदीप 
घारण करे जिससे कि आओँखवाले रूप देख लें, इसी प्रकार आप गौतम ने 


अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया। इसलिये मैं आप गोतम की 
शरण जाता हूँ, धर्म तथा भिक्षु-सद्ध की सी । मैं आप गौठम के पास प्रश॒ज्या 
तथा उपसम्पदाऋ पारऊँ |”? 


र्‌ 


[ १८ ह] 
6पसम्पर्द | भ्रद्विरुपसम्पन्नों खो पनायस्मा भारदाज एच बूपकट्ठी सप्प 
मचो जातापी पह्िठत्तो विदर्तो न बिरस्सेव पस्सस्थाय कुछपुता सम्म- 
देव अ्गारस्मा श्रनगारियें पब्वजम्ति तदनुत्तरं श्रद्मानरियपरियोसानें 
दिद्वेव घम्मे सर्य झमिस्मा सस्क्रिकस्वा टपसंपञ्ा विह्मासि; प्परीणा जाति) 
उुसित बद्धाचरियं, कव करणीमं, नापरं हत्थत्तायाति अस्मम्भासि। 
अमग्भपरो ब जो पनायस्मा भारद्ाजो श्रद्दर्त भह्दोसीति ! 
करिमारदाजअसुत्त निम्नित । 





प--चुन्दसुत 
पुष्छामि मुनि पहुठपम्भ॑ ( इति शुस्तों कम्मारपुची ), बुर घस्म- 
स्सामि वीवसण्द । 
(23 ट सम सारथीन पवरं, कति खोझे समणा तर्षिष अूदि। १॥ 
बहु समणा न पश्नमत्यि ( चुम्दाति भगषा ), ते वे आविकरोमि 
सक्खिपुद्दो। 
ममाकिनो मग्गवेसको 'ब, मम्गे जीबि यो मग्गदूसी॥९॥ 
क॑ ममायिने पदर्ठि युद्धा ( इवि शुस्दो रम्मारपुत्तो ), मम्गक्सायी 
कण आया | डोति ) 
जरीषति मे श्ूद्दि पुड्की, मब मे भाविकरोहि मम्ादूति'॥ ३॥ 
घथो ठिण्णकवंकशों विसक्ो, निष्याणामिरतों झनालुगिद्धो। 
प्मेकस्स सदेषकस्स नेता, दावि ममाम्रिन वदन्ति शुद्धा॥४॥ 
परम॑ परमति यो घ सस्या, अ्रक्साति पिमबति घम्म॑ । 
थे कंप्रश्किव॑ सुर्नि झनेय, दुतिय॑ मिक्‍्ख़ुनमाहु ममसावेति॥ ५॥ 
यो पघम्मपदे सुवेसिते, भम्गे जीवति स॑गतों सतीमा। 
अमवश्पपदानि सेवमानो, तदिय मिक्खुनमाहु मम्गजीजि।। ६॥| 
छवन करवास सुष्यदानं, पक्सस्दि कुछबूसको पगष्मों। 
मायावी असस्भस्सो पछापा पतिरूपेन चर स मग्गवूसी॥ ७ 
पेंच पटिविस्मि यां गश्ट्ठां, सुतबा अरियसानको सपस्भो। 
सस्पे मेतादिसा'दि सत्था, इति दिस्त्रा नद्वापेति ठस्स सद्धा | 
करष॑ हि दुटटेन श्रसम्पदुई सुर््ध भसुद्धेन सम॑ करेम्याति॥ ८ ॥ 
घुम्ध्मुर्त निद्वित | 





१ दिपिदु़्ब--प । है शम्बयूश्री"क ।१ बनमुगिदा-ली । 


[१९ | 
फसीमारद्दाज आदाण ने भगवान्‌ के पास प्रशज्या पाई, उपसग्पदा पाई। 
कुछ ही दिने। के बाद आयुप्मान्‌ भारद्वाज एवान्त में अप्रमत्त, उद्योगी तथा 
तत्पर हो, जिस अर्थ के लिए कुलपुत्र सम्बक प्रकार से घर से बेघर हो विहरता 
है, उस अनुत्तर ब्रहचयविसान को इस जीवन में स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
प्रास कर विदरने लगा । उसने जान ल्या--“ जन्म क्षीण हुआ, बअ्रदाचर्य पूर्ण 


हुआ, कृतकृत्य हो गया ओर पुनर्जन्म झुक गया |” आयुप्मान्‌ भारद्वाज 
अरहन्तो में से एक हुए । 
कसिभारद्वाजसुत्त समाप्त । 


५--चुन्द-स॒त्त 
[ यहाँ चुन्द्‌ भिन्न-भिन्न श्रमणे के विपय में पूछता है और भगवान्‌ उसको 
उत्तर देते हैं । ] है 
चुन्द;--बहुप्रभ मुनि, धर्मत्वामी, तृष्णा-रद्दित, द्विपदों में उत्तम और सारथियों 
में श्रेष्ठ चुद्ध से पृछता हूँ--धसार में कितने प्रकार के भ्रमण ई १ कृपया यह बतावे ॥१॥ 
बुद्ध:--चुन्द ! चार प्रकार के श्रयण है, कोई पॉचर्वों प्रकार नहीं । मुझसे 
पूछनेवाले तुर्ईं मे उनके विपय में बताता हैं। थे द--मार्ग-जिन, मार्ग-देशक, 
मार्ग जीबी तथा मार्ग-दूषक || २ ॥ रे 
चुन्द--बुद्ध किसे सा्गेजिन बताते ६! मार्गे-देशक किस प्रकार अतुल्य 
होता है ! मागेजीवी कौन है ! फिर मुझे मार्ग-दूपक के विपय में बतावें ॥३॥ 
चुद्ध --जो शझ्ज्ञओं से रहित, दुःस मुक्त, निर्वाण में अभिरत, ल्यल्सा से 
रहित ओर देवों तथा मनुष्यों का नेता हो, बुद्ध उसे मार्गजिन बताते हैं ॥४॥ 
जो मुनि इस ससार में परमार्थ को परमार्थ जानकर यहों उस धर्म का 
उपदेश देता है और व्याख्या करता है। रागरहित, गद्गाओं को दूर करनेवाला 
बह दूसरा मिक्षु सार्ग-देशक कहा गया है ॥ ५ ॥ 
जो सुदेशित धर्मपद के अनुसार स्येसित और स्मृतिमान्‌ हो मार्ग पर जीता 
है, अनवद्य-पथ पर चलनेवाला वह तृतीय भिक्षु मागेजीबी है ॥ ६ ॥ 
जो सुम्र्तों का वेप घारण कर मौका की ताक में रहता है, जो कुछ-दूपक, 
प्रगल्मी, मायावी, असयमी ओर प्रलपी हो साधुओं के भेप में विच्चरण करता है, 
वह सार्गे-दूपषक है ॥ ७॥ 
जो प्रशावान गहस्थ-आर्यक्षावक इन बातों को सुनकर जान गया है, उसकी 
श्रद्धा कम नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सत्र वैसे नहीं होते । दुष्ठ की 


समता किस प्रकार अदुप्ट से हो सकती दे और झुद्ध की अशुद्ध से ॥ ८ ॥ 
चुन्द्सुत्त समाप्त । 


[२० ] 
६-- परामव-सुच्तं 


एवं मे झुर्व । एम समर मगबा सापस्विय॑ बिहरदि मेतबने भनाम- 
पिण्डिकस्स झारामे | अथ छो श्रम्मतरा देवता अ्रमिदनन्ताय रत्तिया 
श्रमिक्वन्तवण्णा केबक्कर्प जेठबने ओोमासेत्वा यन भगबा तेतुपसकमि, 
हपसंकमिस्वा मगवन्त श्मिवावेत्वा एकमस्स क्रट्टासि | एकमन्द ठिता 
शो सा देवता मगवस्त गाधाय भ्रस्सममासि-- 
पराभबस्त॑ पुरिसं, मय॑ पुषछाम गोतम॑। 
भगवरस्त' पुटठ्ठमागम्म, कि परामबतों मुझ्मे॥ १ ॥ 
झुषिजानो सर्प होति सुविद्ाना' परामषो! 
भम्मकामो भव॑ ह्वांवि, भम्सद॑स्सी पराभषो॥ २ ॥, 
इपि दत॑ विशानाम, पठमा सो पराभवो। 
दुदिय मगवा हुड्डि, फि परामवर्ता मुख ॥ ३ ॥ 
असम्दस्स पिया श्लोस्ति, सन्ते न कुरुते पिय॑ । 
असत्॑ घर्म्म रोबेति, 6 परामषतों मुखं॥ ४॥॥ 
इति दत बिआञानाम, दुषतियों सो परामषा। 
ततिय॑मगबा जूहि कि परामषतों सुल॥ ५॥ 
निदासीछी समासीछी झतुद्दाठा च गो नरो। 
अस्सो क्रोपपम्भाणों' ल परामषतों मुझं॥ ६ ॥ 
इति देत॑ बिजाानाम ततियों सो परामषो। 
अतुर्प॑ मगबा शूदि कि परामवरतों मुस् ॥ ० ॥ 
यो साहर वा पितर्र वा, शिण्णक गतयोग्बन । 
पहु सन्‍्वो न भरति, हे परामबतों सुखं॥| ८ ॥ 
इतठि हेत॑ विजञानाम चतुत्थो सो परामबरों। 
प्ाम॑ संगवा ब्रृद्दि, कि परामवतों सुखं॥ ९॥ 
यो जाह्॒ए॑ वा सम बा अम्स्स बापि बनिस्चक । 
मुसाबादेन बम्भेति, ले परामषतों मुर्स ॥ १०॥ 
बृदि देते विश्वामाम, पश्षमो सो परामदो। 
छट्टम॑ सगषा जूदि, कि परामषतों मुख | ११७ 


३ ओसम--व्र | ३. वक्‍न्‍त॑+स्‍्पा के | है बुशियाबों-त्वा के ४ 
मोषणभ्भाचा- वा | ४ नौ गातर-म ।६ थो शाझण--घ 


[२१ ] 
६--पराभव झुत्त 
ऐसा भेंने सुना -- 
एक समय भगवान, भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम मे 
घिह्ार करते ये । उस समय एक देवता रात बीतने पर उप्ज्बल प्रवात्म से सारे 
जेतवन को आलोफ़ित करते हुए ज्हों भगवान्‌ थे वह्दों गया, और मगवान्‌ यो 
अभिवादन कर एक ओर यटठा दो गया। एक शोर सद्दे हो उस देवता ने 
भगवान से यह गाथा कही -+- 
भगवान्‌ के पास आकर हम पतनोन्मुस पुरुष के विपय में पूछते ह। 
पतन का कारण क्या है ? ॥ १॥ 
बुड़ --उसत मनुण्य आसानी से जाना जा सकता है। पतनोम्मुस मनुष्य 
भी आसानी से जाना जा सफ़ता ६। धर्म-प्रेमी उन्नति को प्रास होता दे और 
धर्म-देंपी अवनति को ॥ २ ॥ 


देवता *--अवनति के इस पहले कारण को हमने इस प्रकार जान लिया | 
अब भगवान्‌ अवनति के दूसरे वारण को बतावे ॥ ३ ॥ 


बुद्ध --जिसे असत्पुरुप प्रिष्र है, सत्पुरुष प्रिय नहीं और जो असत्पुरुर्षों के 
धर्म को चाहता है, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ ४ ॥ 


देवता --अवनति के इस छुसरे कारण को हमने इस प्रकार जान लिया। 
भगवान्‌ ! अवनति के तीसरे कारण को बतावें ॥ ५॥ 


बुद्ध +--जो नर निद्राल, बहुतें से सम्पर्क रसनेवाला, अनुयोगी, आलसी 
और क्रोधी है, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ ६ ॥ 


देवता :--अवनति के इस तीसरे कारण को हमने ऐसा ही जान लिया । 
भगवान्‌ | अवनति के चोथे कारण को बताबे | ७ || 


बुद्ध --जो समर्थ होने पर भी, दुबले और बूढ़े माता-पिता का पोषण नहीं 
करता, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ ८ || 


देवता :---अवनति के इस चोथे कारण को हमने ऐसा जान लिया। 
भगवान्‌ [| अवनति के पॉचर्वे कारण को बतावें ॥ ९ || 


बुद्ध जो, ब्राह्मण, क्रमण अथवा किसी दूसरे याचक को मिथ्या भाषण 
से धोखा देता है, वह उसकी अवनति का कारण है || १० ॥ 


देवता --अवनति के इस पौँचवें कारण को हमने ऐसा जान लिया | 
भगवान्‌ ! अवनति के छठें कारण को बतावें ॥| ११ ॥ 


[ २५ ] 

पहुतवित्तो पुरिसों, सह्रिम्सा समोजनों। 
एको न सायूनि, घ परामव्तों सुख ॥ १२॥ 
इवि दतं विजानाम, छट्टमो सो परामषों 
सम मंगवा अडि, कि परामवतों सु्ख॥ १३॥ 
जातित्पद्धों पनस्‍वदो, गोक्तस्थद्धों थ यो नरो । 
संम्भाहिं भ्रतिमम्मेति, त परामषषों मुख ॥ १४॥ 
इठि देव विज्ञानाम, सत्तमो सो परामवो। 
झट्टम॑ गुण ५» कि परामबतों झुख॥ १५॥ 
इत्विघुत्तो , भक्खघुत्तो च यो नरो। 
फर्ध छड् » तैँ परामत्रतों मु ॥ १६॥ 
इसि दप विज्वानाम, क््ठमो सो पराभबो। 
नबम॑ भगवा जद्दि, कि परामवतों मुखं॥ १७॥॥ 
सेदि वारेशि भसन्तुद्टो पद्दिस्सवि' । 
विस्सवि' परवारेस्लु, मं मुख ॥ १८॥ 
इति हेव॑ विज्ञानाम मक्मो सो परामवा ! 
दूसम॑ भगषा भह्दि, कि पराभवतों मुख ॥१९॥ 
अतीतयोब्बनो पोसो, झ्लानेति विम्बरुस्मनि ! 
तस्सा इस्सा म झ्ुपधि त॑ परामषठो मुख ॥| २० ॥ 
इति दतं॑ बिज्ञानाम, वसमों सो पराभषरो । 
एकाद्सम भगवा हूषद्टि, कि पराभबतों सुख ॥ २१॥ 
इत्यिसोण्डि विकिरणि पुरिस बा'पि ठाविस। 
इस्सरियस्मि उरपेति , त॑ परामबतों सुख ॥ २२ ॥। 
इति दतं बिशानाम एकावसमों खो परामणों | 
द्ाबसम्म भधवा जूदि, कि परामवतों मुख | २३॥ 
श्रषप्पमोगो मद्दाठण्दो खत्तिये सायते बुझे ! 
सो'घ रख पत्पयति त परामबतों मुख ॥ २४ ।॥ 
एते परयाभद्रे छोऊफे, पण्डितों समवेषबिशय ! 
अरियो इस्सनसम्पन्नां स छोर्क भठजदे सि्ीदि॥ २५॥। 

फ्पमच्मुच निद्वित ! 


१ दारेशलन्थट्रो“क ।३« प्शुस्सति-म सता के ।१ दुत्तति--स स्था* 
क्‌ अर डप्रञति-म० सवा । बतितक 


[२३ | 
बुद्ध::-सोना, भोजन इत्यादि प्रचुरसम्पत्तिवाला पुरुष अकेला स्वादिष्ट 
मोजन करे तो वह उसकी अवनति का कारण होता है ॥१२॥ 
देवताः---अवनति के इस छठे कारण को हमने ऐसा ही जान लिया | 
भगवान्‌! अचनति के सातवें कारण को वतावें || १३ ॥ 
बुद्ध/--जो नर जाति, घन तथा गोत्र का गर्व करता है, और अपने बन्धुओं 
का अपमान करता है, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ १४ || 
देवता --अवनति के इस सातवें कारण को हमने ऐसा दी जान लिया । 
भगवान्‌ | अब अवनति के आठवें कारण को बतावें ॥ १५ ॥ 
'बुद्ध:--जो ख्रियों के पीछे पडा रहता है, जो शराबी और जुआरी है, जो 
अपनी कमाई को नष्ट कर देता है, बह उसकी अवनति का कारण है ॥ १६ ॥ 
देवताः--अवनति कै इस आठवें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया ! 
भगवान्‌ ! अवनति के नर्वे कारण को बतावें || १७ | 
बुद्ध --जो अपनी र््री से असन्तुष्ट हो वेश्याओं और परर्कियों के साथ 
रहता है, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ १८ ॥ 
देवता --अवनति के इस नर्वे कारण को हमने ऐसा ही जान लिया | 
भगवान्‌ ! अवनति के दसवें कारण को बतार्वे ॥ १९ ॥ 


बुद्ध --विगत यौवनवाल्य पुरुष किसी नई युवती को ब्याह लाये तो उसकी 
ईर्ष्या के कारण वह नहीं सो सकता, वह उसकी अवनति का कारण है ॥ २० ॥ 


देवता :---अवनति के इस दसवें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया | 
भगवान्‌ ! अवनति के ग्यारहवें कारण को बतावें || २१ ॥| 


बुद्ध -लल्ची या सम्पत्ति को बर्बाद करनेवाली किसी र््री या पुरुष को मुख्य 
स्थान पर नियुक्त किया जाय तो वह उसकी अवनति का कारण होता है ॥२२॥ 


देवता *--अवनति कै इस ग्यारहवें कारण को हमने ऐसा ही जान लिया | 
भगवान्‌ ! अवनति के बारहवें कारण को बतावें || २३ ॥ 


बुद्ध --श्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प सम्पत्तिवाल और महा छारूची पुरुष 
राज्य की इच्छा करे तो वह उसकी अवनति का कारण होता है ॥ २४ ॥ 


दर्शन से युक्त, पण्डित, आर्य-पुरुष अवनति के इन कारणों को अच्छी तरह 
जान सुखपूर्वक ससार में रहता है )] २५ ॥ 


परासवसुत्त समाप्त ६ 





[ ९४ |] 
७--बसल-मुचं 
एवं मे मु । पक्क समर्य मगया सायत्थिय॑ बिदरति जेतबने अना 

सपिण्डिकस्स आायमे | अभय सो सगषा पृब्बण्ड्समयं निवासेत्वा पत्त 
घीवरमाठाय सावस्पिर्य! पिप्शाय पाविसि। धैेन स्री पन समय्रेन 
अग्गिकमारदा मस्स धाह्मणस्स निवेसने झरिग पश्चलितों होदि, आडुवि 
पम्गद्दिता | अथ झ्लो सगवा सावत्यियं सपदान पिण्डाय घरमानों येन 
अमिकरसारद्रामस्स जाध्रणस्स निददेसन॑ तेनुपसंकरमि। भरइसा सो 
अरिगिकभारद्ाजों माप्रणो रुगवपन्तंं दूरतोंब प्रागय्उन्त। शिसखान 
मगबन्त एठद्बोच--“तत्रेव मुण्डक, ठग्नेव समणक, तप्रेम वसकक, 
तिट्ठादी”वि। एवं चुत्ते भगवा भगिगकमारहार्ज श्राप्र्ण पतवृबाय-- 
“जानासि पन स्व श्राष्मम, वसर वा वसछकरणे वा पम्मे/दि ९ “न 
सबाहं, भो गोतम, जानामि पसछ बा वसछठकरणे वा धम्मे ! साधु मे 
मब॑ गोतमों दमा घम्मं देसेतु पवा'इं जानेस्यं वसलछ॑ या वसठकरणे बा 
प्रम्म/ति। “तेन हि, आाइण सुणादहि, साधुरू मनसि करोडहि 
भासिइलामी ! “एवं मो”वि सो अग्गिक मारडाओ श्राइणों सगवसों 

। संगवा एवदवोच-- 

“कोपघनो रुपनाही न, पापमक्खी नर पो नरो । 

विपन्रदिष्ठि मायावी, त॑ बस्सा चसझां इति ॥ १६ 

एक वा जिखे' वापि पोघ पार्ण विद्विंतति!। 

थस्स पाणे दया नर्थि, द॑ बसपा वसछो इति ॥ २ ॥ 

यो इम्ठि परिरन्‍्मति' ग्रामानि निगमानि चर | 

निम्गाइको समष्प्रातों त॑ जम्म्ा बसरां इठि ॥ ३ ॥ 

गाम॑ वा अवि वा' रछ्झ ये परेस मसायियें । 

जेप्या जदिस्ने झ्रावियति ता सम््ा बसस्ता इठि | ४॥| 

सो इबे इणमादाय चुण्जमानों पछायति | 

मद्दि ते इपमत्वीति त॑ अम्मा बसछो इठि ॥ ५॥॥ 

यो दे किडिस्फकम्यता पन्थस्मि' दस्त ऊरने | 

इन्त्बा किख़िकरमादेदि से जब्मा वसलो इति ॥ ६॥ 

यो अत्तह्देतु परदेतु घमहेतु चर यो नरो। 

सफ्यिपुट्टी सुसा जरूदि त॑ अम्मा बसझो इति॥ ७॥। 

साथत्कि--शथा० । ३ जजैपग्--स्या के । ३ रिज--रो*०। 


पे एमि--सौ । ५. विसति-सौ ॥ २ रुपकशेति- कपरस्थति--क 
४ बा। | क -र्वा 4 
के. अरिल्भमारेजि--ख सवा । <. बबरिग- रबाब्। ५ 


[ शा ] 
छ--चसल ख्त्त 
ऐसा मेने झुगा +- 


एफ समय भगवान आाचल्ती मे असाथपिण्डिफ » जतवमाराम रु दार 
करते थे | एड दिन से एवाड सम पुन पाया सो रर ले सित्रा + हिए खावरस्नी 
मे नियरे | उस समय अग्निकमारद्ाज़ आप ये घर मे आग एक रह, थी और 
हवन सामम्री तैयार थी । भगवान्‌ घर घर भिज्ा मोगा बह अग्निकारदात 
ब्राद्मण या घर था बह पं चे | अग्नियभारदहाल ज्दाग ने भगवान यो दूर से 
ही आते ढेखा, देशपर भगवान्‌ म॑ पे पहा--'* झुण्टा ! चही हहर, धमण | 
चएँ दहर, उपछ । नई दरर 7 
ऐसा पोल्ने पर भगयार ने लगिनिकभारद्राज़ शाण्ण में यह पशा-- 
५द्रद्रण | उप या यूपर्यारक धर्मों या उुम जानते हे ? ! 
ब्राएण --गोतम ! मे यपल या सृपलभारक धर्मों झों नहीं जानता | 
अच्छा हो ति आप गातम मुझे ऐसा धर्मोपदेश < जिससे कि मे सूप ओर 
चृपलकारफ धर्मों री जान मर्तूँ । 
& '--"तो ब्राक्षण ! मुनो, अच्छी तरद गगन में धारण बरसे मेयदूँंगा।”! 
“जी हो” क्टपर ब्राण ने भगवान्‌ वो उत्तर दिया । भगवान परे ४--- 
“जो नर बोधी तथा बरी 2, पापी तथा ईर्ष्या है, मिस्यामतभारी तथा 
भायावी है, उसे गृपल जानो ॥ १ ॥ 


“जो बोनिज या अण्डज प्राणियों की टिसा बरता है, जिसे प्राणिमाच के 
प्रति दया नहीं, उसे घपल जानी ॥ २ ॥ 


“जो गोरबों और फस्तरों को घेरता तथा नष्ट करता है, जो अत्याचारी के रुप 
में प्रसिद्ध है, उसे श्रेपल जानों ॥ ३ ॥ 


“जो गाँव में या आरण्य में दूसरों की अपनाई हुई सम्पत्ति चोरी से ले लेता 
है, उसे वृपल जानो || ४ ॥ 


“जो ऋण लेकर मांगने पर 'मे तुम्द्ारे प्रति कणी नहीं हूँ” कहयर भागता है, 
उसे ब्पल जानो ॥ ५ ॥ 


“जो किसी चीज की इच्छा से मार्ग मे चलते हुए नर को मारकर कुछ ले 
लेता है, उसे बृपल जानो || ६ ॥ 


“जो आत्पार्थ या परार्धथ घन की इच्छा से घड़ी गवाद्दी ठेता है, उसे वृष 
जानो ॥ ७ ॥ 


[ २६ ) 

दो 'मापीन सुखाने ) वा; दारेसु पटिविस्सति । 
सइसा' वा, त॑ सस्मा बसक्ो इसि | ८॥ 
यो मावर वा पितर् वा, सिण्णिर गतृयोब्यत गतयोब्यन॑ ! 
पहु सन्‍्तो' न भरति, से जम्भा इति॥ ९॥ 
थो मापर॑ वा पितर॑ वा, मातर॑ मगिर्नि समुं। 
हम्ति रोमेति वाजाय, थ॑ अम्मा वससों इति ॥ १० ॥ 
थो दस्व॑ पुष्फितों सन्‍्ठो, अनत्थमनसुसासति | 
पटिच्कप्नेन मम्वेति, ध॑ अम्मा बसों इति ॥ ११॥ 

कत्वा पापक कर्म्म मा में जल्‍्मा लि इच्छति । 

परिच्काक मा त अम्मा ०358 ॥१२॥ 
यां षे परकुल गन्स्वा, भुत्वानं सुचिसोशन। 
आग घ पटिपूजेदि, स॑ जब्मा यसछो इति ॥ ११॥ 

वा समर बा, करष्प॑ बा'पि बनिब्जक | 

मुसाल वश्लेति ह॑ अम्मा घसखो इति॥ १४॥ 
यो हाझ्मणं वा सम वा, मत्तकाझे ले से! 

रोसेति बात्रा न भर देवि, त॑ जप्सा इवि ॥ १५॥ 
असत॑ यो'प॒ पत्नति, मोद्देन पश्चिगुण्ठिवों ! 
चर व रके, त॑ अष्मा वसत्मे इति ॥ १६॥ 

चतान नं पर ९००४६६:८-4 नति"। 

निद्डीनां + त॑ अम्मा बसझो इवि ॥ १७॥ 
रोसको कद्रियो बच) पापिष्णां सत्र । 
अद्विरिको श्नात्तप्पीड अल इवि॥ १८॥ 
यो थ्रुद्ध॑ परिसासठि, अथबा तस्स सावछ। 
परिष्वाज' गइड् वा 0 अध्सा बसत्मे इति ॥ १९।॥| 
यो बे अनरहा” सन्तो, शरद पटिजानति४ । 
शोर सजझके सोके, एस सो वसकाघमों । 

स्लो वसछा युत्ता मया थो ये" परासिता॥। २ ॥ 
न सच्चा बसझो दोति, न सुणा दोति आझणो | 
कम्मुना बसझो दोति कम्युना दवोति जआाझणों !] २१॥ 
शव्मिना पि स्रानाथ यथा में निवस्सने | 
अप्डासपुत्तां सांपाकां मातड़ां इसि विस्पुटों ! २२! 

थ जप थ ' जा ॥ ६ पनिकिपोल मी मे ४ के मपजानाति मे ८ 


। ९. परिष्याअ४- तथा । ९०. ललइ-भ* त्वा । ११ बरि- 
काबाति-म ११ बे ते-म र्वा । 


[ *७ ] 
“जो जबर्दस्ती या प्रेम-माव से बन्धुओं या मित्रों की दाराओं के साथ 
रहता है, उसे इघल जानो ॥ ८ ॥। 


“जो समर्थ होने पर भी जीर्ण और विगत-यौवन माता-पिता का पोषण 
नहीं कश्वा, उसे वृघल जानो ॥ ९ ॥ 


“जो माता-पिता, भाई, बहन या सास को वचन से ताडता या सताता है, 
उसे बृषढ जानो || १० ॥ 


“ज्ञो अर्थकारी बात पूछने पर अनर्थकारी वात बताता है, और बात को 
घुसा-फिराकर बोलता है, उसे वृषरू जानो || ११ ॥ 


“जो पाप कर्म करके यह इच्छा करता है कि दूसरे मुझे न जानें, जो प्रतिच्छन्न 
कर्मवाल्ा है, उसे बृषढक जानो ॥ १२ ॥ 


“जो दुसरे के घर जाकर स्वादिष्ट भोजन करके उसके आने पर खातिरदारी 
नहीं करता, उसे बृषल जानो ॥ १३ ॥ 


“जो ब्राह्मण, श्रमण अथवा अन्य याचक को असत्य से धोखा देता है, उसे 
चृषल जानी || १४ ॥ 


“जो भोजन के समय आये हुए ब्राह्मण या भ्रमण को धमकाता है और कुछ 
नहीं देता, उसे बृपल जानो ॥ १५ ॥ 


“जो भोह में उल्झ कर, किसी चीज़ की इच्छा करके असत्य बोलता है, 
उसे बृषल जानो ॥ १६ ॥ 


“जो अपनी बडाई करता दै, दूसरे की अवद्देलना करता है और उस कर्म से 
निह्दीन है, उसे इषल जानो || १७ ॥ 


“जो रुष्ट और पेट है, बुरी इच्छावाल्य है, कजूस और शठ है, और. जो बुरे 
कर्म करने मे लजञा-मय नहीं मानता, उसे बृषरू जानो || १८ ॥ 


“जो बुद्ध, उनके श्रावक, परित्राजक अथवा गशहस्थ की निनन्‍्दा करता है, 
उसे वृघर जानो || १९ ॥ 


“जो अर्ईन्त न होते हुए अपने को अर्ईन्त जनाये तो वह ससार में सबसे 
बडा चोर है। यह चृषल्यधम है| मेंने तुम्हे ये बषलू बताये हैं || २० ॥ 


“कोई जाति से बपछ नहीं होता और न जाति से ब्राह्मण । कर्म से ब्ृपलछ 
होता है और कर्म से ब्राह्मण ॥ २१ ॥ 


सोपाक नामक चण्डाल पुत्र मातग नाम से पसिद्ध हुआ । मेरे इस निदर्शन 
से भी उस बात को जान को ॥ २२ ॥। 


8 । 

सो गरस॑ परम पत्तों, माठड्ो प॑ सुदुल्लभ॑ । 

श्रागम्छु दस्सुपट्टानं, सत्तिया ब्राइणा बहू ॥ २३ ॥ 

सो वेवयानमास्म्द, विरज सो महापर्थ। 

कामराग॑ बिराजेत्या, जाह्मस्मेछूपगों छहु। 

नर्न॑ शासि निवारेसि, अझालोकूपपसिया ॥ २० ॥ 

सम्मायककुले जाता ब्राइणा मन्तवयन्घुनों'। 

तेब पापेस्तु कम्म॑ंसु, अमिण्दमुपविस्सरं ॥ २५॥ 

दिद्वेवघम्मे गारम्शा संपराये 'च॒वुम्गर्ति। 

न छे' जाति निवारेदि, दुम्गबा' गरइाय बा ।) २६ || 

न अष्णा वसस्ये होति, न सच्चा धोति बाझणो । 

कम्मुना दसछो द्ोति, कम्मुना होति त्राइणों ठि ॥ रज्वा 

एवं. बुचे क्षमिकमारदाजों आक्षणो भगवम्स एतद्बोभ-- 
#श्रमिक्‍्कम्तं भो गोठम पे० घम्मं वर मिफ्सुसंधे च। रुपासकर म॑ 
भव गोतमो धारेतु भजलमो पाणुपेर्त सरणं गत” ति | 


बसल्सुत्त निड्ठित | 





८<-मेच-सु्च 


करणीयमत्थकुसकेन य॑ त॑ सनन्‍्य॑ पद भ्रमिसमेच्च | 
सको दजू च॑ सूरज थ, सुवचो अस्स सुदु श्रनतिमानी ॥ १॥ 
सम्तुस्सकी थ सुमरो अ वप्पकिशो थ॒ सस्सहुकवृत्ति | 
सन्तिन्द्रियो भ निपको व, लप्पगस्मों कुझेसु मनजुगिद्धो  २।। 
बह धुर चर झु्ट समाचरे किल्लि थेन बिम्सू्‌ परे सपयव॑स्यूं । 

था सेमिनो दोस्तु सब्धे सत्ता” भबस्तु सुस्मिवत्ता ।| ३ ॥ 
ये केमि पाणमूतत्यि, ठसा बा थावरा था अमबसेसा । 
दीपा वा पे मइन्वा वा, मस्सिमा रस्सका णृरूुथूछा ॥ ४ ।।! 
दिट्ठा बा' थेव लश्टट्ठा, ये च दूरे वसस्ति झविदूरे । 
भूवा वा संभवेसी था सब्बे सत्ता मबरतु सुल्िदत्ता ॥५॥ 


३ सो बसप्परमप्पत्ती--स्‍्वा०। ६ मल्तवत्वता-भ सदा । १ बजेनम ? 
४ अुष्पत्वा-भ* । ५- कस्यता-ह्ौ स्‍था रो | ६ हुगू-म सा ४ 
सभ्यसत्ता--ल । <. बम । 





[२९ ] 

“जब वह मातंग दुर्लभ परम यश को ग्रास हुआ तो बहुत से क्षत्रिय तथा 
ब्राह्मण उसकी सेवा में प्रत्तुत हुए ॥ २३ ॥ 

८५बहू बामराग का दमनकर, शुद्ध मद्मपथ में, दिव्ययान पर सवार हो ब्रह्म- 
लोक को गया | जाति ने ब्रद्मलोक में जन्म लेने से उसे नहीं रोका ॥ २४ ॥ 

“दैदिक कुल में उत्न्न मन्त्र बन्धु जो ब्राह्मण हैं, वे भी प्राय पाप कर्म करते 
देसे जाते है ॥ २५ ॥ 

“वे इस ल्तेक में गहित होते हैं। दूसरे जन्म में उनकी दुर्गति होती हे । 
जाति न तो उन्हे दुर्गति से बचाती है और न निन्‍्दा से ॥ २६ ॥ 

"कोई जाति से वृषर नहीं शोता और न जाति से आह्मण | कर्म से वृपल्ठ 
होता है और कर्म से ब्राह्मण | २७ || 

इस प्रकार कहने पर अग्निकभारद्वाज ब्रादणने भगवान्‌ से यह कहा-- 
“आश्चर्य है | गीतम ! आच्चर्य है |! गोतम ! जिस प्रकार कोई उलठे को पलट 
दे, ढके को सोल दे, भूछे भठके को मार्ग दिखावे या अन्धकार मे प्रकाश करे 
जिससे कि ओँखवाले रूप देस सके, इसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से 
धर्म का उपदेश दिया | इसलिए मे आप गोतम, धर्म तथा सघ की शरण जाता 
हैँ । आप गौतम मुझे आज से जीवन पर्यन्त शरणागत उपासक अह्ृण करे | 


चसल्सुत्त समाप्त । 


८--ैन्ष-छुत्त 


6 
[इस सूत्र में प्राणिमान्न के प्रति प्रेंस करने का उपदेश है । ] 
शान्तपद की प्रापिचाहनेवाले, कल्याण-साधन में निपुण मनुष्य को 


चाहिए कि चह योग्य, ऋणु और अत्यन्त ऋजचु बने | उसकी वात सुन्दर, मदु 
ओर विनीत हो ॥ १ ॥ 


चह सन्तोषी हो, सहज ही पोष्य हो, अव्पकृत्यवाला हो और सादा जीवन 
बितानेवाल हो | उसकी इन्द्रियों शान्त हों । चह चतुर हो, अप्रगब्भ हों और. 
कुर्ल में अनासक्त हो ॥ २॥ 

ऐसा कोई छोटा से भी छोण कार्य न करे जिसके लए दूसरे विश लोग उसे 
दोप दें | सप प्राणी सुखी हों | सबका कस्याण हो | सभी अच्छी तरह रहें ॥३॥ 

जगम या स्थावर, दीघे या मद्दान्‌ , सध्यम या हस्व, अणु या स्थृल, दृष्ट या 


अद्ृष्ट, दृरस्थ या निक्टस्थ, उत्पन्न था उत्पत्व्यमान जितने भी प्राणी हैं, वे सभी 
सुखपूर्वक रहें ॥ ४-५ ॥ 


[ ३* |] 
ज परो पर निरुब्जेब, नादिमष्सेम कत्थनि न कप्नि । 
ब्यायांसना पटिपसब्मा, नास्ममम्भस्स दुक्खमिच्ठेय्य ॥ ६॥ 
माता अथा निर्य पुरे, रायुसा एकपुत्तमनुरक्खे। 
पर्वोपि सब्बमूतंस॒ सानर्स माषये अपरिसाणं॥७॥ 
मे थ सब्वछोकस्मि, मानस भावये अपरिमार्ण | 
उद्धं अधो चर विरिय ब, असम्बाध॑ अधेरं असपत्ते॥८॥ 
-तिट्ठ बर्र निसिन्नो वा, सयानो घा याबतस्स पिगतमिसा' । 
पते ससि खधिट्वेप्य, श्रद्ममेते बिह्वारं इधमाहु॥९॥ 
विध्ठि बर ब्नुपगम्म सीठवा, दस्सनेन सम्पन्नों। 
कामेप्तु विनेश्य' गेध, न दि आातु गस्मसेय्य॑ पुनरेतीति ॥ १० ॥! 


मेच्सुत्त निद्चित | 





९-हेमबत-सु्च 
'अज्ज पण्णरसो रप्ासशो (इवि सावागिये पश्सो), विम्या रचि रपट्टिया । 
अनामनाम सत्यारहन्द्‌ पस्साम गांवम॑ ॥ १॥ 
कप्िभ सनो सुपणिशितों (इवि हेमवतो यक्‍खां), सम्वमूतंसु दाविसा । 
कठिब इट्टे लननिष्टे न, सकप्पस्स बसीकता | २ ॥ 
मनो भम्स सुपणिश्तिों (ईढि सावागिरों पक्सो) सच्जमूदेसु धाविनों ! 
थ्रया इट्टे थनिष्टे चर संकप्पस्स वर्सीकटा ॥| ३॥) 
कहिष ब्मविप्न॑ माविसति (इति देमबतां यक्सो), करिश्र पाणेसु सम्सती । 
कष्चि करा पमायम्दा, कव्बि ध्यान॑ म रिश्वति ॥ ४॥ 
सस्ता अद्भि भादिसति (इवि सातागियोे यस्सा), भयों पाणेस्ु सम्मता। 
श्री भारा पमादम्मा धुद्धा झाने म रिक्ति !। ५॥। 
कडिय मुसा म मणति (इवि द्वेमघदा पक्पा) कषिप म स्रीणमस्पप्पौणो 4 
फरड़िय वेमूदिय नाइ, कश्िब सम्फ न मासति ! ६॥ 
मुमा घ सा मे भजति (इथि सावागिरा पक्‍गा)) लबा न सीणस्मप्पथी 
भपो बेसूदियं सादर मस्ता अत्थं सा मासति ॥ ७॥ 


३ सदाज-म 7 में क्रप्ि--रद्रा । ३. टिवजिो--ज । ३ विग+-शब्। ४. 
ध्वज । ऋछन्‍प च-क । 





[ ४१ ] 

एक दूसरे की वंचना न करे । कमी किसी का अपमान न करे। वैमनस्त 
था विरोध से एक दूसरे के ढु ख की इच्छा न करे || ६ ॥ 

माता जिस प्रकार जान की परवाह न कर, अपने एकलोते पुत्र की रक्षा, 
करती है, उसी प्रकार प्राणिमान्र के प्रति असीस प्रेममाव बढावे ॥ ७ ॥| 

बिना बाधा, वैर और शत्रुता के ऊपर, नीचे और तिरछे सारे ससार के 
अति असीम प्रेम बढावे || ८ ॥ 

खडे रहते, चलते, बैठते या सोते, जब तक जाग्रत हैं तब तक, इस प्रकार 
की स्मृति बनाये रखनी चाहिए | यही ब्रह्मविद्दार कहा गया है ॥ ९ ॥॥ 

ऐसा नर किसी मिथ्यादृष्टि में न पड, शीलवान हो, विश्लुद्ध दर्शन से युक्त 
हो, काम तृष्णा का नाशकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है ॥ १० ॥ 


मेत्तसुत्त समाप्त । 


९--हेमवत खुष्त 


[ दो यक्षों के बीच भगवान्‌ के विपय में बातचीत चछती हैं । वे भगवान्‌ 
के पास जाते हैं खीर उपदेश सुनने के बाद उनके अनुयायी वन जाते हैं । | 
सातागिर यक्ष ---आज पंच्चदशी उपोसय है| दिव्य रात्रि उपस्थित है | 
श्रेष्ठ नामवाले शासा गौतम को इम देखें | १ | 
हेमवत यक्ष :--क्या उनका चित्त समाधिस्थ है ? क्या सब प्राणियों के प्रति 
वे समान हैं ! क्या इष्ट और अनिष्ट विषयक उनके सकलप वष्ञ में है १ ॥ २ ॥ 
सातागिर यक्ष --उनका चित्त समाधिस्थ है) सभी प्राणियों के प्रति वे 
'एक समान हैं। इष्ट और अनिष्ट विषयक उनके सकत्प वश मे हैं || ३ ॥ 
हेमवत यक्ष ---कक्‍्या वे चोरी नहीं करते १ क्‍या वे प्राणियों के प्रति सयमी 
हैं कया वे प्रमाद से दूर हैं ? क्या उनका ध्यान रिक्त नहीं होता ! | ४ ॥॥ 
सातागिर यक्ष --चवे चोरी नहीं करते | प्राणियों कै प्रति वे सबमी हैं | वे 
प्रमाद से दूर हैं। बुद्ध ध्यान से रिक्त नहीं रहते ॥ ५ ॥ 
हेमवत यक्ष --क्‍्या वे झठ नहीं बोलते १ क्‍या वे कटु॒ वचन का प्रयोग 
नहीं करते १ क्‍या वे विपत्तिकारक वातें नही करते १ क्‍या वे व्यर्थ की बात 
नहीं करते १ ॥ ६ ॥ 
सातागिर यक्ष +--वे झूठ भी नहीं बोल्ते। न वे कठ़ु वचरनों का प्रयोग 


करते हैं। वे विपत्तिकारक बातें मी नहीं करते | वे सार्थक तथा कल्याणकारी 
बातें द्वी करते हैं || ७ ॥ ' 


| 


आओ । 

कि न रजति कार्मेसु ( इति इेमवतो पकक्‍्खों ), कश्ि पित्त ्रनागिछ » 
कशि मोई अतिशन्सो; फरिच्र धम्मेसु चक्‍्खुमा | ८॥ 
न सो रजति कामंसु (ईति सातागिरों यक्‍्फ़ो), भम्मो चित्त शनाविर्ध | 
सच्य॑ मोई अपिबन्तो, बुद्धों घम्मेसु चक्छुमा || ९ ॥ 
क्बि विज्ञाय संपको ( इति हेमयतों यक्‍्सा ), कारिच समुदचारणों 
फश्चिच्र स्स झासवा श्रीणा, कश्चि नस्थि पुनस्मवां ॥ १०॥ 
विज्लाय जेव॒संपन्नो (इति सावागरिरो यकक्‍्छों ), भ्रयो संसुद्धवारणो 
सम्वस्स आासया शीणा, नत्सि हस्स पुनम्मबो ॥ ११॥॥ 
सम्पप्न॑ मुनिनो जित्त कम्मना' व्यप्पयेन बच । 
विज्ञाचरण धम्पभं, दन्द्‌ पस्साम ग़ोतर्म ॥ १६॥ 
एणिन॑ंप किस घीर', भ्रप्पाद्वारं अछोलुप॑ । 
सुनि पषनस्मि झायन्त॑, प॒द्धि पस्साम गांतम॑ ॥ १३॥ 
सीएवेकचर॑ मार्य, कामसु अनपेक्सिर्न । 
दफपसंकम्म पुथ्छाम, मथुपासा पमोचन ॥| १४ ॥ 
श्क्‍खादार पदत्तारं, सम्भधम्मानपारगु । 
मुर्स पेरमयातीत, मर्य पुष्छाम गोतम 8 १५॥ 
दिस्मि ख्ाको समुप्पप्ता (इति शेमचदा पकसा ), फिपस्मि कुम्मति सन्‍्य्ी / 
डिस्स स्मेका र॒पादाय, करिस्मि खोको विदज्सति ॥ १६॥ 

छोको समुप्पप्ता ( शेसपठाठि भगवा ), प्तस्सु दुस्पत्ति सम्व्ध | 
कसम छपादाय, एस्सु खोका विश्म्भति ॥ १५७॥ 
कतम॑ त॑ उपादान॑ ( इति द्ेमवदों ), पत्य छाफा बिदम्मति। 
निष्यान पुषिउतां धृहि कर्थ दुक्फ्ा पमुच्चति ॥ १८॥ 
पंच कामगुणभा सांऊ ( इति मगबा ), मनो छट्ठा प्मादिता । 
परम एस्डं बिराजेस्पा एवं दुपदण पयुष्यति*॥ १९॥ 
पर्य छोकस्स निष्यान॑ कक्‍रातं बो यथावय | 
एस बा भाएमप्सामि एबं डुक्‍्सा पमुच्यति ॥| २े० | 
को सूघ तरति भ्रांपं ( इति इमव्ां ) रा'प तरवि अण्णय॑ । 
श्षत्पतिष्टे मनाहम्ते, का गंमीरे मे सीदवि ॥ ६१ ॥ 


१ सभ्यमौरं--ज ।१९ कृप्सुला-य । है बौरं--ब० हों ।४ सम्दय--क | 
७. त5ु-च(|. स्‍्था! । ६. पजुशति-रगा | 


[ रेई | 


हेमवत यक्ष ;:--बया वे काम से अनासक्त है ! क्‍या उनका चित्त शान्ते 
है ! क्‍या वे मोह से परे हैं ! क्‍या धर्मों के विषय में वे चक्षुमान्‌ हैं ! ॥८॥ 


सातागिर यक्ष *--वे काम में आसक्त नही। उनका मन शान्त है। वे सब 
मोह से परे हैं | बुद्ध धर्मों के विषय में चक्षुमान्‌ हैं ॥[९॥ 


हेमवत यक्ष :--क्‍्या वे विद्या से युक्त हैं ? क्या उनका आचरण झुद्ध है ! 
क्या उनकी वासनाये क्षीण हो गई हैं ? क्या उनके किए पुनर्भव नहीं है ! ॥१०॥ 


सातागिर यक्ष ;--वे विद्या से ही युक्त है। उनका आचरण परिशुद्ध है। 
उनकी सब वासनायेँ क्षीण हैं | उनके लिए पुनर्भव नहीं है ॥११॥ 


हेमबत यक्ष --मुनि का चित्त कर्म ओर वचन से सुसम्पत्न है | विद्या और 
आचरण से सुसम्पन्न गौतम का हम दर्शन करें ॥१२॥ 


मृग की-सी कृश जघावाले, धीर, अव्पाहरी, लोलपता से रहित, जगल में 
ध्यान करनेवाले सुनि का हम चलकर दर्गन करें ॥१३॥ 


सिंह की तरह एकचारी, काम की अपेक्षा न करनेवाले बुद्ध के पास जाकर 
सृत्यु-पाण से मोचन के विषय में पूरे ॥ १४॥ 


दोनों यक्ष --धर्म को बतानेवाले, उसका प्रवर्तन करनेवाले, सब धर्मों में 
पारंगत, वैर और मय से रहित गौतम बुद्ध से हम पूछते है ॥१५॥ 


हेमवत यक्ष .-- लोक किससे उत्पन्न हुआ है ! इसका दृढ सम्बन्ध किससे 
है ! किस उपादान के कारण छोक पीडित रहता है ! ॥१६॥ 


बुद्ध--छ. कारणों से लोक उत्पन्न हुआ है। छ. कारणों से इसका दृढ' 
सम्बन्ध है । छ उपादानों के कारण ही लोक पीडित रहता है ॥१७॥ 


हेमवत यधक्ष् ,--वह उपादान कौन सा है जिसके कारण लोक पीडित रहता 
है १ उससे छुटकारा कया है ? दु ख से मुक्ति कैसे हो सकती है ? ॥१८॥ 


बुद्ध:--ससार के पाँच प्रकार के काम गुर्णों और सन का हन्द छोडने से 
दुख से मुक्ति हो सकती है ॥१९॥ 


यही लोक की मुक्ति है। मैंने तुम्हे इसे ज्यों का तत्वों बताया है | मैं तुम्हें 
यही बताता हूँ कि छु ख से मुक्ति इस प्रकार ही हो सकती है ॥२०॥ 


हेसवत यक्ष --यहाँ ससार रूपी बाढ को कोन पार करता है १ भवसागर 


को कौन पार करता है १ बिना प्रतीक और अवलूम्बन के गम्भीर सागर में कौन 
नहीं इतब्रता १ ॥२१॥ 


हि 


8 । 

सब्जदा सीससम्पप्तों (इवि मगवा), पम्थया सुममाद्धितों। 
सस्झनत्तजिन्ती' सदिमा, श्रोघ॑ रवि दुत्तर ॥रशा। 
पिरतो फामसम्भाय, सम्जसंगोजनातिगों 
नम्दीमपपरिक्‍्सीणो, सो गंभीरे न सीदति ॥श्शा 
गस्मीरपस्म॑ निपुणत्थद्स्सि (इति हेमबतो), अकिशखन कामसते खसतत 
ह॑ पस्सथ सम्बधि-दिप्समुत्त, विच्ये पथे कममान॑ मद्देसि ॥२७॥ 
अनोमनाम निपुणस्थवर्सि, पस्साद्वं कामासबे अमत्त । 
दे परसब सब्यविददु सुमेपं। भरिये वे कममान॑ मददेसिं ॥२५५॥ 
सुविष्टे बत नो जन, सुप्पमात॑ सुदुद्ठितं । 
य॑ शदसाम सम्बुझ॑। श्ोपतिण्णममनासव॑ ॥२६॥ 
इसे द्ससला यफसा, इद्धिमन्दो यसस्सिनों। 
सभम्बे त॑ सरण॑ यस्ति, त्व॑ नो सस्था भनुत्तरो ।रज। 
ते मर्य पिचरिस्साम, गामा गार्म नया नर्ग । 
नमस्समाना सम्युद्ध, घम्मस्स 'घ सुधम्मतस्ति [२८॥ 

हेमबतमुत्त निद्धित | 





१०--आदठवक-पुत्तं 


एवं मे सु | एक समय सगवा णाम्वबियं विदरति श्रास्रबकस्स 
झक्‍खस्स मबने ) क्र प्पो श्रार्षको यकक्‍सो पेन भगषा तेमुपस्॑क॑मि, 
एपसंकमित्वा मंगबर्स्त एतदवोब- निक्ख्म छमणा” ति। “साथा- 
सुघो' थि मगत्चा निक्समि । “पबिस समणा”/ति। “सामाजुसा”वि 
अगवा पाबिसि | दुत्तियपि क्षो भालबको यक्‍रो सपवस्द॑ प्तठदबोच-- 
4निषखम समणा”ति । “साधावुसो!ति भगवा निफप्रमि। “पबिस 
समणा”ति। “साथाबुसो”ति सगबा पाविसि | धक्तियपि क्षो झाछवको 
पक्‍रोो मगबम्द॑ पतदवोच- निषखम समणा”ति। “साघावुस्तो”दि 
मंगबा निषखमि। “प्रिस समणा”ति। “साभाजुसो'ति भगषा 
पाषिसि। अतुर्भपि सो लाछ्षको यक्ल्ो मगधम्तं पतदभोच- 

३ बदढ्वत्ततश्नौस्या के! 


[ २५६ ] 


चुझ +--सदा शील से युक्त, शानी, मुसमाएत, अध्यात्म-चिन्तन मरत 
स्मृतिमान्‌ दुस्‍्तर बाद को पार करता है ॥२२॥ 
जो काम चेतनाओ से विरत्त 5, जो रुब बन्धर्नों से परे है और जितमें 
भव तठृण्णा कोण दो गई ६, वह संसाररुपी गम्भीर सागर में नही टरवता ॥२३॥ 
हेमबत यक्ष «गम्भीर प्रशा से युक्त, निषुणाथथद्षी, अर्किंचन, काम-मय 
में अनासक्त, सर वासनाओं से मुक्त, दिव्य-्यथ पर चलनेबाले इस महृपि को 
देखो ॥२४॥ 
श्रेष्ठ नामवाले, प्रमार्थ दर्शन मे निषुण, प्रशा देनेवाले, वा मे अनासक्त, 
सर्वभ, पण्टित, आर्यपथ पर चल्नेबाले इस मद्दपि को देसो ॥२५॥ 
आज एमने एक मागलिक दृथ्य देंसा £ें, और आज सुप्रमात का उदय 
हुआ है जिससे कि रुसार सागर पार किए ओर बासनारद्दित सम्पक्‌ सम्बुद्ध का 
हमने दर्मन पाया ॥२६॥ 
ये ऋद्विमान ओर यशस्वी एक एजार यक्ष सत्र आपकी शरण जाते ६। आप 
हमारे ओेष्ठ गुरु है ॥२७॥ 
हम गाँव गाँव और पहाड-पद्टाड सम्नुद्ध तथा उनके सुदेशित धर्म को नमस्कार 
करते हुए विचरण करेंगे ॥२८॥ 
ऐमचतसुत्त समाप्त 





१०--आल्ठवक-सुत्त 
ऐसा मेंने सुना.-- 


एक समय भगवान्‌ आत्ववी में आव्यवक्क यक्ष के भवन में विद्दर करते थे । 
उस समय एक दिन आतव्ववक यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, और भगवान्‌ से 
बोला, “भ्रमण | निकल जाओ ।? “अच्छा आयुप्मान” कह भगवान्‌ निकल 
गये । “भीतर आओ श्रमण [? “अच्छा आयुप्मान” कह भगवान्‌ भीतर आये | 

दूसरी बार मी आल्ठयक यक्ष ने भगवान्‌ से ऐसा कह, “अ्रमण | निकल 
जामी ।? “अच्छा आयुप्मान'? कह भगवान्‌ निकल गये | “अश्रमण ! भीतर 
आओ |? “अच्छा आयुप्मान! कह भगवान भीतर आये | के 

तीसरी बार भी आव्ठवकक यक्ष ने भगवान्‌ से कद्दा, “श्रमण | निकल 
जाओ ।?” “अच्छा आयुष्पान? कह भगवान्‌ निकल गये। “अ्रमण | भीतर 
आओ ।”? “अच्छा आयुष्मान”? कह भगवान्‌ भीतर आये | 

चौथी वार भी आतव्ठवयक्त यक्ष ने भगवान्‌ से ऐसा कह, “अरमण | 


।[ श६ ] 

#निषखम समणा”/ति। “म घवाड त॑, व्यामुसो, निष्समिस्सामि, ये ते 
करणीय॑ त॑ करोईी”दि । “पह्ई पं, समण, पुरिछस्सामि, से मे न ध्याक 
रिस्‍्मसि चित्त वा ते सिपिस्सामि, इवये वा मे फ्राप्ेस्सामि; पादेसु पा 
गेत्वा पारगंगाय॑ सिपिस्सामी ति । /“न य्वाह ७, आवुसो, पस्सामि 
सदेषके छोके समारक्े सशझऊे सस्समणजाझणिया पञाय सदेषमनुस्साम 
यो मे च्रि्च वा खिपेय्य, हृदय॑ वा फालेस्य, पादेसु बा गसष्देस्वा पारगंगाय 
सिपेस्य क्पि भ त्वं, सायुसो, पुच्छ पदाकंकसी ति। शक्रथ सो 
शआरवको यकक्‍सो मगबस्त॑ गाथाय अश्ममासि-- 

“कक सूप वित्त पुरिसस्स सेट्ट, कि सर सुत्रिण्णो सुखमाबद्दाति 

कि छु द॒पे सादुतर्र रसान॑; कर्य जीवि वीवियमाडु सेइ” ॥श॥ 

“सद्भीघ बित्त पुरिसस्स सेट्ठ, भम्मों सुचिण्णों छुख्मावद्वाति । 

सर्च इपे सादुतर रसाने पम्भाजीबि आऔीविदमाहु सेट्ट” ॥२॥ 

मकर सु तरती ओप॑, कर्ज सु तरति क्ण्णव | 

कर्म सु ठुच्ख दे, कर्य पु परिसुस्सति” ॥३॥ 

“साय शरती क्षोप॑, श्रप्पमादेन झण्णबं। 

विरियेन' दुष्खं अद्देति, पम्माय परिसुन्मति”? ॥9॥ 

“हर्ष सु छमते पष्स्म, कं सु विस्दे घन॑ । 

कर्ज मु कित्ति पप्पोति कर्य मिचानि गस्थति | 

अस्मा स्मेका पर झांक कर्य पेश न सांचठि”? ५) 

“सरहानो भ्रइतं, घम्म॑ निव्याणपत्तिया । 

सुस्पसा ऊमते पस्म्मे, क्रप्पमच्तो पिचल्सणों ॥६॥ 

“पतिरूपकारी घुरवा ९द्वाता बिन्दते घन ! 

सश्चेन किस पप्पोति,वर्द मि्तानि गम्बति ॥#। 

“यस्सेवे तु धम्मा सद्धस्स परमेसिनों | 

सर्थ पम्मो घिती भागा, स थे पेश न सोचति | 

क्षस्सा' छोका पर्र स्मेर, स थे पेष न सोचति”? [८॥ 

२ बोरिवेश--भ । ३- हत्यूस॑-म १४ कर्ज बाठ़ो बहुल पोत्थकेस ल दित्सति 


[ २७ |] 


हि 
पबनिकल जाओ [7 


“आयुप्मान. | मै नहीं निक्जँगा, ठम्दे जो कुछ करना हो, सो करो ।” 
“श्मण | में तुमसे प्रश्न पूछुँगा । यदि तुम उसका उत्तर न दोगे तो ठ॒म्हारा 
चित्त विक्षिप्त कर दँगा या हृदय को फाड-दूँगा या पैरों को पकड कर गद्भा के 
'पार फेक दूँगा ।!” 

“आयुष्मान्‌ | देव, मार, ब्रह्म, श्रमण तथा ब्राह्मण सहित सारी सत्व-प्रजा 
में में किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो कि मेरा चित्त विक्षितत कर सके या 
हृदय को फाड सके या पैरों को पकड कर मुझे गड़ा के पार फेक सके, फिर 
मी आयुष्मान्‌ | जो चाहते हो सो पूछो |? तय आलवक यक्ष ने गाया में 
भगवान्‌ से कहा «-- 

इस ससार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन कौन सा है १ किसके अभ्यास से सुख 
पहुँचता है ! सब रसों में कौन सा रस उत्तम है ! किस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ 
जीवन कहा गया है ! ॥ १ ॥ 

बुद्ध --इस स्सार में मनुष्य का श्रेष्ठ धन श्रद्धा है। धर्म के अभ्यास से 
सुख पहुँचता है। सब रखें में सत्य का रस ही उत्तम है | प्रशामय जीवन ही 
"्रेष्ठ जीवन कहा गया है॥ २ ॥ 

आलवक यक्ष ---मनुप्य पुनर्जन्म रूपी बाढ को किस प्रकार पार करता 
है ! ससार रूपी सागर को किस प्रकार तरता है १ किस प्रकार दुख के परे हो 
जाता है ! किस प्रकार परिशुद्ध होता है ? ॥ ३ ॥ 


बुद्ध --मनुष्य श्रद्धा से बाढ को पार करता है और अप्रमाद से सागर को | 
चह पराक्रम से दुख के परे हो जाता है और प्रज्ञा से परिश्नद्ध होता है ॥ ४ || 


आलवक यक्ष '--मनुष्य किस प्रकार प्रज्ञा को प्राप्त करता है १ किस प्रकार 
अ्न को प्राप्त करता है १ किस प्रकार मित्रों को प्रात करता है ९ इस लोक से 
दूसरे लोक में जाकर किस प्रकार पछतावा नहीं करता १ ॥ ५॥ 


बुद्ध --निर्वाण की ओर ले जानेवाले अईईतों के धर्म में श्रद्धा सखनेवाला, 
विनीत और अप्रमत्त विचक्षण पुरुष प्रज्ञा को प्रास करता है॥ ६॥ 


उचित काम को क्रनेवाल्य, द॒ढ और प्रयत्नशील मनुष्य धन को प्रास 


करता है| वह सत्य से कीर्ति को प्रात्त करता है और दान देकर मिर्जों को 
अपनाता है ॥ ७ [| - 


नल न्‍न+ बज 


जिस अद्धाल ग्रहस्थ में सत्य, घर्म, घृति और त््यांग--ये चार धर्म हैं, वह 
'प्रकोक में पछतावा नह्ठी करता ॥ ८ ॥ मे 


[ छढ |] 


“जप अस्मेपि पुच्छस्सु, पुप्‌ समणजाह्मणे। | 

यदि सबा दमा चागा, सतम्त्या मिय्यो'घर विजति” ॥0॥॥ 

“कथ नु दानि पुझछेस्‍्यं पुथु समणत्राह्मणे। ! 

सो'इ' क्रज्य पञ्मानामि, यो त्वो संपयमिफों” ॥१०। 

“श्स्वाय वत मे शुद्ो, वासायाब्ठविमागमा' । 3 

सो'हं भरत पजानासि, यरव दिन्‍्न॑ महप्फ्स ॥११॥ 

"सो कराई बिषरिस्सामि, गामा शाम॑ पुरा पुरर। 

भमस्समामो संयुरुं; पम्मस्स श्र सुघम्मतन्ति” ॥१श॥ 

एवं युस्ते अध्ययको यक्‍सयों मगवन्त एतदबोभ “अंमिक्वस्त भो 
गोठम पे० .मिक्तख़ुसंधं च। इपासक म॑ मव॑ गोपमों पारेतु भज्मतम्गे 
पाणुपेत॑ सरण॑ गर्सन्ति” 

आज्तकमुत्त | निद्वित । 


११--विजय सर्च - 
अर वा यवि वा तिएई, निसिश्नो सद वा सर्य । 
सम्मिश्लेवि” पसारेति, पसा कायस्स इखना ॥/१॥ ) 
सट्ठिनह्वारसंयुत्तो, तजमंसाषसेपनो । ० 
छषिया कायों पटिअकभो, वयामूर्ठ म दिस्सदि (२) 
अश्तपूरों रद्रपूर्य, घकप॑य्ठस्स वत्थिनों।. 3 
इृदयस्म पप्कासस्स, वकस्स पिश्कस्स चर इ२॥ 
सिंपाजिश्नय सेण्टस्स, सेव॒स्स 'न मेष्स्स अर | 
प्लोश्तिस्प रझसिकाय पित्तस्स च्र बसाय चर ॥४॥ 
झ्थस्स नवद्दि सो्ेंहि, असुचि सबति सब्यदा | 
अफिरिम्दा भ्षिरयूयको कए्जम्द्ा कण्णयूबकों ० 
सिघाणिका न नासाहो”, सुप्तेन बमतेकदा ! 
पिच सेरईं व बमहि, कायम्द्ा सेदअहिका ॥।4॥ 
श्रथस्स सुधिर॑ ग्रीर्स मस्बछुजस्स पूरिय । 
सुभवो म॑ मञ्सति धाछो झ्पिज्याय पुरक्सतों जी 
थदा 'ब सो मतो सेति छद्घुमातों गिनीक्को । 
अपविद्धों सुसानस्थि अनपेण्या दोस्वि सातयों | 


१ ओबोधज--सौ | ३ बौह--म" | ३ लाशविगजगि-म /४ धोइं-घ*? 
५. शगिश्रेकि--थ । ३५ आपैश्दाकदि संदुत्ती-चा के ४. मात्तो-य / 


[ ३६ ) 

भिन्न-भिन्न ओर श्रमण बाद्र्णों से पूछो कि सत्य, एन्द्रिय-दमन, त्याग और 
ध्षान्ति से बढ़कर बुछ ओर भी है कि नहीं ॥ ९ ॥ 

आल्वक यक्ष +--अय में दूसरे अमण-आह्णो से क्या पूछँ ! पारलोफिक 
अर्थ की बात को मेने जान लिया ॥ १० ॥ 

मेरे कल्याणार्थ आज बुद्ध मेरे निवास आलवी में आ गये द। आज में 
जान गया कि फ्िसकों दिये गये दान का फल गह्ान्‌ होता है ॥ ११ ॥ 

अब में सुम्बुद्ध और इनके सुदेशित धर्म को नमस्कार करता हुआ ममनआम 
जौर नगर-नगर विचरण करूँगा ॥ १२ ॥ 


आालवकसुत्त समाप्त । 


११--विजय-सखुत्त 


[ बह उपदेश शरीर की अनिस्यता के विपय में ऐ । ] 
चलते या ठहरते, बैठते या सोते जो ( गरीर को ) सिकोडता या फैलाता 
है, यह सत्र शरीर की गतियों हैं ॥ १ ॥ 


हड्डी ओर नस से सयुक्त, त्वचा और मास का लेप चढ़ा तथा चाम से ढेंका 
यह शरीर जैसा है वैसा द्विखाई नहीं ठेता ॥ २ ॥ 

इस शरीर के भीतर है---ओऑत, उदर, यकृत, वस्ति, हृदय, फ़ुस्फुस, उक्‍्क, 
तिल्‍ली, नासा-मल, लार, पसीना, मेद, लोहू, लसिका, पित्त और घर्बी ॥ ३-४ ॥ 

इसके नी द्वारों से हमेशा गन्दगी निकलती रहती है, आँख से आँख की 
गन्दगी निकलती है और कान से कान की गन्दगी ॥ ५ ॥ 


नाक से नासिका-मर, सुख से पित्त ओर कफ, शरीर से पसीना और मल 
निकलते हैं ॥ ६ ॥ 


इसके सर की खोपडी गुदा से भरी है। अविदया के कारण मूर्ख इसे शुभ 
मानता है ॥ ७ | 


मृत्यु के बाद जब यद्द शरीर सूजकर नीछा हो श्मशान में पडा रहता है 
तब उसे बन्धु-बान्धव भी छोड देते हैं) ८ ॥ 


सा । 

खादन्दि न॑ सुवाता' च, सिगासा' ' बका किमी। 
काका गिरा च खावन्ति थे चब्म्से सस्ति पाणिनो' ॥९॥ 
सता मुद्धतचने, भिक्‍सु पम्भाणवा इध। 

खो न॑ परिम्रानाति, ययामूर्त हि पस्सति ॥१०॥ 
यथा हए तथा एवं, पथा एवं तथा इंद। 
अज्यत्त॑ पर भद्दिद्धा न, काये उन्दं विरासये ॥१९॥ 
एन्दरगविरत्ों सो, मिक्‍्स्नु पल्माणवा इप । 
श्रम्गगा अमर्त सन्तिं निड्ाणपवमच्चुर्त ॥१२॥ 


का खसुचि, दुमास्पो परिद्दीरति । 

५» विस्सवस्तों घतों वो ॥१॥॥ 
एवादिसेन कायेन, यो मम्म्पे रण्णग्रेसडे । 

पर बा अवशानेय्म, किमस्मत्र अ्द्स्सना'ति ॥१४॥ 


विज्नयमुत्त निद्ठत | 





१९--मुनि-सुत्तं 


सम्थवाती' भर्र॑ झात॑ निष्ता लायते रखो | 

अनिकेतमसस्थबं, एवं थे मुनिवस्सम॑ ॥श॥ 

थो जआतमुष्छि न रोपयेस्म आयस्तमस्स नानुप्पवध्छे । 

तमाहु एकं मुनिन॑ घरन्‍्य॑ अशक्स्सि सो सन्तिपर्ध महेसि ॥२॥ 

संक्षाय बत्यूनि पह्ठाय” बीज॑ सिनेहमस्स नामुप्पवेचछे । 

स थे मुनी जातिस्वयस्तइस्सी, दक्य॑ पहास न रुपेदि सं्ख॑ ॥३॥ 

अ्म्माय सड्रामि निवेसनानि; श्रनिरासय॑ श्सम्सवरम्पि वेस । 

स थे सुनी बीठगेधों अगिद्धो, नायूहठि पारगतधां द्वि द्वांति ॥श। _ 

सब्बामिर्मु सम्बविदु सुमेघ॑ सम्बेसु धम्मेस् अनूपतित्त । 

सब्बाह तण्डक्पये विभुर्च त॑ वापि घीया मुनि“ वेदयन्दि ॥५। 

पष्भावर्स सीलूवदूपपन्न, समाहित झानरस सठीम॑ । 

स॑गा पमुर्च क्र क्नासब॑, एं बापि घीरा सुर्ति बेदपन्दि ॥। 

१ छुबालणा-रो ।|३२ सिडक-स ह बालबो-रो ।|४ विवपरेब-छी 
त्वा रो* के | ५- परिद्वारत्ति-म ।६. तम्बपतौ“"क | ४. दहाब-म 
< डुलिन्स 


[ ४१ | 


उसे कुत्ते, ध्ियार, भेडिये, कीड़े, फौवे, गिद्ध और अन्य जानवर या 
जाते हैं ॥ ९ ॥) 
यहाँ चुद्धिमान्‌ 'भिक्षु, चुद्ध दचन पो सुनकर, शरीर के स्वभाव को अच्छी 
"तरह समझ लेता है, और उसे ज्यों का त्वी देखता है | | १० ॥ 
यह घरीर जैसा है वह भी बेसा ६। वह शरीर जैसा है यह भी वैसा है । 
इसलिए अपने या दूसरे के शरीर की आमक्ति छोड देनी चादिए ॥१॥ 
जो प्रजावान्‌ मिक्षु छन्‍्द भीर राग से रहित है, वह अमृत शान्ति अथाति्‌ 
अच्युत निर्वाणपद को प्रास ऐो विददस्ता है ॥॥ १२ ॥ 
अपविन्न, नाना गन्दगिर्यों से परिपूर्ण यह द्विपादक शरीर दुर्गन्‍्ध छोडता है 
जो कि एक एक जगद्ट से निकलती हैं | १३ ॥ 
इस प्रकार के शरीर के कारण यदि कोई अपने फो ऊँचा और दूसरे को नीचा 
“दिखावे तो यह अविद्या के सिवाय और किस कारण हो सकता है ॥ १४ ॥ 
विजयसुत्त समाप्त । 


१२--मुनि-छुत्त 
[ इस सूत्र में सुनि का परिचय दिया गया है ] 
सगति से भय उतनन्‍न होता हैं और णद्दस्थी से राग । इसलिए मुनि ने पसन्द 
'किय्रा एकान्त और गहहीन जीवन को ॥ १ ॥ 
जो उत्पन्च ( पाप ) को उच्छिन्न कर फिर उसे होने नहीं देता, जो 
उत्पन्न होते पाप को बढने नहीं देता, उस एकान्तचारी श्ञान्तिपद द्रष्टा महर्षि को 
मुनि कहते हैं [| २ ॥ 
वस्तुस्थिति का बोधकर जिसने (ससार के ) बीज को नष्ट कर दिया है, 
जो उसकी बृद्धि के लिए. तरावण नहीं पहुँचाता, जो बुरे वितर्कों को त्याग 
अलेकिक हो गया है, आवागमन से मुक्त उस (महात्मा को) मुनि कद्दते है ॥३॥ 
मुनि सभी सासारिक अवस्थाओं को जानकर उनमें से किसी एक की भी 
आशा नहीं करता । तृष्णा और लोलुपता से रहित वह मुनि पुष्प और पाप का 
सचय नहीं करता, क्योंकि वह सखार से परे हो गया है ॥ ४ ॥ 
जिसने सब को अभिभूत किया है, जान लिया है, जो बुद्धिमान है, जो सब 
चार्तों में अल्प रहता है, जिसने सब को त्यागा है और तृपष्णा का क्षयकर मुक्त 
डुआ है, उसे शानी लोग मुनि कहते है ॥ ५ ॥ 
प्रशाबल् से युक्त, शीलवान्‌ , श्रतघारी, समाधिस्थ, ध्यानरत, स्मपृतिमान्‌ , बन्धन 
मुक्त, चेतसिक ऊसरता से रह्ित, वासना रदित उसे शञानी लोग मुनि कहते हैं ॥६॥ 


[ ४र ] 


एके 'परन्सं मुर्नि क्रप्पमर्स, निन्‍्वापसंसासु अ्रवेघमानं। 
सीएव बे झसन्तसन्तं, वा्सय बाठम्दि श्सअमान॑ । 
पदुर्मीव घोयेन श्रलिणमान, नेतारमम्पेसमनस्सनेय्यं 
से वा'पि घीरा मुनि पेदयस्ति ॥७॥ 
थो ओगइने म्मोरिवामिजायसि, यस्मि परे बाघ परियस्व॑ खद्न्ति । 
द॑ बीवराग छुसमादितिग्द्रियं, स॑ बा'पि घीरा युर्नि वेदयन्ति ॥/॥ 
यो वे ठिठत्तो तसंरोब उम्जुं, सिगुऋति कम्मंदि पापके्दि 
सीम॑समानो विसम॑ सम॑ ', त॑ बा'पि धीरा मुर्नि देवयन्ति |0॥ 
यो सम्ध्तत्तो न करोधि पाप॑, वइरा' व मस्ो चर मुनी' यदत्तो । 
चरोसनेप्यो सो' न येसेदि' क॑त्रि, त॑ बा?पि घीरा मुनि वेदयन्ति ॥१० 
सदमातों मच्सठों सेसदो बा पिण्ड उमेब परदत्तूपजीबी । 
नाख युततुं नो'पि निपदवादी, दे वा'पि भीर शुनि घेद्यस्ति ॥११॥ 
झुनि 'वरस्वें विरत॑ मेघुनस्मा यो योशजने नोपनिषश्सते कपषि । 
मद॒प्पमावा बिरछ॑ बिप्पमुत्तें, त॑ था'पि घीरा भुनि मेवयन्ति ॥॥१२॥ 
अख्झाय छोर परमत्थदूस्सि, लोप॑ समुर्र अतितरिय तार्दि | 
ल॑ प्रिप्रगम्ध॑ श्सित क्षनासब ॑ वा'पि घीरा सुर्नि वद्सन्ति १३॥, 
समा क्मो दूरविद्यारवुत्तिनो; 
गिद्दी धारपोसी क्षममों भर सुख्बतों। 
परपाणरोघायगिद्दी असघ्झतो, 
मिथ्व॑ मुनी रक्‍खति पाणिनो' घता॥१७॥ 
सिख्यी यथा नीछगीवो” विदहंयमो, 
इंससम मोपेति जब दुद्ाचम | 
एवं गिडी नालुकरोवि भिक्‍्ज्ुनो, 
घुनिनों विवित्तस्स बमम्दि झायतो'ति ॥श्प्या 


सुनिमुत्त निद्ित । 





है गतिन्रपत्न॑>थ )। २ ३ दरों शश्लियी अर भुविन्म | ४-७ नतोे 
शेभागिनब ।६ बाजिये-ग । + नौकतिपो-स्तवा 


[ ४डे ] 


एकचारी, अप्रमत्त, निन्‍दा प्रशसा से अविचल्त, शब्द से चस्त न होनेवाले 
सिंह की तरद् किसी से मी अस्त न होनेवाले, जाल में न बह्ननेवाली वायु की 
तरह कहीं भी न बच्नेवाले, जल से अलित पद्म की तरह कहीं भी लिम्त न 
होनेवाले, दूसरों को मार्ग दिखानेवाले और दूसरों का अनुयायी न बननेवाले 
उसे ज्ञानी लोग मुनि कहते है ॥ ७॥ 
जो स्नान-स्थान के खम्मे की तरह स्थिर है, जिस पर ओर की निन्दा-प्रगसा 
का असर नहीं पडता, जो वीतराग और सयत-इन्द्रियवाला है, उसे शानी लोग 
मुनि कहते हैं ॥ ८ ॥ 
जो तसर की तरह ऋजु और स्थिर चित्तवाला है, जो पाप कर्मों से परहेज 
करता है, और जो विषमता तथा समता का ख्याल' रखता है, उसे शानी लोग 
मुनि कहते हैं ॥ ९ ॥ 
जो सयमी है और पाप नहीं करेता, जों आरम्म और मध्यम वय में सयत 
रहता है, जो न स्वय चिढता है और न दूसरों को चिढाता है, उसे जानी लोग 
मुनि कहते हैं || १० ॥ 
जो अग्रमाग, मध्यममोग या अवश्ेपमाग से मिक्षा लेता है, जिसकी 
जीविका दूसरों के दिये पर निर्भर है, और जो दायक की निन्‍्दा या प्रशसा नहीं 
करता, उसे ज्ञानी छोग मुनि कहते हैं ॥ ११॥ 
जो मैथुन से विरक्त हो अकेला विचरण करता है, जो योवन में भी कहीं 


आसक्त नहीं होता ओर मद-प्रमाद से विरक्त तथा विप्रम॒ुक्त है, उसे ज्ञानी लोग 
मुनि कहते हैं ॥१२॥ 


जिसने ससार को जान लिया है, जो परमार्थदर्शी है, जो संसार रूपी बाढ 


और समुद्र को पारकर स्थिर हो गया है, उस छिन्न ग्रन्थिवाले को जानी छोग 
मुनि कहते हैं ॥ १३॥ ' 


निरहड्लार, सुब्रतधघारी, एकान्तवासी, प्रत्रजित और दारपोषी गही में 
समानता नहीं । असयमी गहस्थ दूसरे जीवों का वध करता है । मुनि नित्य दूसरे 
प्राणियों की रक्षा करता है ॥| १४ ॥ 

जिस प्रकार अकाशगामी नील्प्रीवावाला मशूर कभी भी वेग में हस को 
नहीं पाता, इसी प्रकार रहस्य अकेले बन में ध्यान करनेवाले मिक्षु का अनुकरण 
नहीं कर सकता ॥ १५ ॥ 


मुनिसुत्त समाप्त 


२--चूब्ख ग्गो 
१३---रतन-सुच 


यानीघ भूसानि समागठानि आम्मानि वा यानि व लन्वम्िब्से | 
सस्पे'व भूता सुमना मवन्‍्तु, भयो'पि सकच धुणस्तु भासिव ॥0॥ 
ञस्मा हि रा निसामेय सम्पे, मेत् करोय मामुसिया पजाय | 
विबा भर रो धर हरन्ति थे बढ़िं, दस्मा दि ने रक्‍्सपम भ्रप्पमतचा ॥२॥ 
य॑ किड्रि वित्त इध वा हुर॑ वा, सग्गेसु वा य॑ रतन पणीस॑ | 

न नो सम॑ ललत्पि हथागदेन, इवपि धुद्धे रतन पणीत॑ । 

पेन सबेेन सुवत्ि दोतु ॥१॥ 

सर वियग श्रम पणी्॑, यवन्समगा सक्‍यमुनी समाद्दितो। 

भ धैन धम्मेन समरिष किश्नि, इदम्पि धम्मे रतन॑ पणीव॑ । 

“तेन सच्चेन सुवस्वि दोतु ॥8॥ 

य॑ धुद्धसेड्लो परिषण्णयी सुत्रि, समाधिमानन्तरिकम्ममाहु । 
समापिना देन समो न बिज्ठि, इदम्पि घम्मे रतन पणीत॑ । 

'पवेन सच्चेन सुवस्यि दोतु ॥थ) 

ये पुग्गछा ऋट्ट्सर्त पसत्था 'वत्तारि एतानि युगानि होन्ति 

ते वक्खिणेय्या सुगवस्‍्स साथका, पतेसु दिश्लानि मइप्फछानि। 
डदम्पि स॑ये रतन॑ पणी्त॑, पतन सच्चेन सुवस्यि दोतु ॥॥६॥ 

ये सुप्पयुक्ता मनसा दृछ हेन निष्ममिनों मगोठमसासनम्दि। 

ऐे पत्तिपत्ता क्रमर्त बिगम्द, झ्धा सुघा निम्शुति' मुअगा । 
इदम्पि स॑घे रतर्न पणीर्त एवेन सच्भेन सुवल्थि इोतु ॥आा 
प्रधिन्‍्वृख्रीछो पठर्थि सितो' सिया, चतुम्मि बातेद्दि असम्पकम्पियों । 
ठथूपम॑ सप्पुरिस वदामि थो झरियसबानि अवेथ पस्सति | 

इंदम्पि संघे रदर्न पणीत॑, प्लेन सच्चेन सुबरिच दोतु | ॥। 

ये श्ररियसछानि विमाबयस्ति गम्मीरपम्भेम सुरैसियानि | 
फिछ्यापि ते दोन्ठि मुसप्पमत्ता) म हे सर्द क्रद्यम॑ आदिवत्ति | 
इंदम्पि संपे रतन पणीत॑, एवेन सब्ेन सुवत्यि शोतु ॥९॥ 


९. शिष्युत्ि-क । ३--६ इकवीस्सितों-टबव । 


२--चूलवर्ग 
१३--रतन-सुत्त 

[ जिस समय बचैशाली के छोग दुमिक्ष-भय, रोग सय तथा अमलुप्प-्भव 

से पीदित थे, उस समय इस सूत्र का पाठ किया गया था। इस सूत्र मे 
बुद्ध, धर्म तथा सघ--हन तीम रच्नों का गुणानुयाद ए । ] 

इस समप श्स प्रश्वी पर या वन्‍्तरिस में जितने भी भृत उपखित हैं, वे सभी 
प्रसन्न हो और हमारे इस कथन को ध्यान से सुने ॥ १ ॥ 

सब भूत दत्तचित्त है और मनुष्य मात्र के प्रति, जिनसे कि थे दिन रात 
बलि लेते है, मैत्री करें आर अप्रमत्त हो उनकी रक्षा करे ॥ २ ॥ 

इस लोऊ मे या दूसरे लोफ़ों मे जो भी सम्पत्ति है ओर स्वगों में जो अनध् 
रत है, उनमे कोई भी चुड्ठ के समान श्रेष्ठ नहीं । चुद्ग में यह भी र्नल है । इस 
सत्य भाषण से कल्याण दो ॥ ३ ॥ 

( वासना ) क्षीण जिस प्रणीत अमृत ( >निर्वाण ) को शाक्यमुनि ने 
समाधिस्य शोकर प्राप्त किया था, उस धर्म के तुस्य दूसरा कुछ नहीं । इस सत्य 
भाषण से कल्याण हो ॥ ४ ॥ 

श्रेष्ठ चुद्द ने उस पवित्र सार्स-समाधि का उपदेंदा दिया है जिसके प्राद ही 
अनायास फल समाधि की प्राप्ति द्ोती है | उस समाधि के समान दूसरी कोई चीज 
नहीं | इस सत्य मापण से कल्याण हो ॥ ५॥ 

साधु जनों से प्रभसित जो आठ प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके चार युग्स 
होते हैं: । बुद्ध के ये शिष्य दक्षिणा के योग्य ६। उनको दिये गये दान का 
फल महान्‌ है। सघ में यह भी उत्तम रलत्व है। दस सत्य भापणसे कल्याण हो ॥६॥ 

जो तृष्णा रहित द्वो इढ चित्त से गौतम ( > बुद्ध ) के धर्म मे लग गये ६, 
वे प्राप्ति को प्रात कर, अमृत मे पेठ, अनायास ही विमुक्ति-रस का आस्चाद लेते 
हैं| सघ में यह भी उत्तम रत्नल है | इस सत्य भाषण से कल्याण हो ॥ ७ ॥ 

जैसे जमीन में गडा इन्ठ्रकील* चारों ओर की इवा में पड कर भी अचल 
रहता है, उसी तरह ( स्थिर ) रहनेवाले उसे में सत्पुरुष कद्दता हूँ, जिसने 
आये सत्यो*- का शानपूर्वक दर्शन कर ल्या है | सध में यह भी उत्तम रत्नत्व 
है । इस सत्य भाषण से कल्याण हो ॥ ८ ॥ 

गम्भीर प्रञ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्योंका+ जिन्होंने दर्शन कर 

लिया दै--वे आठवों जन्म ग्रहण नहीं करते, चाहे वे ( अभ्यास करने में ) उतने 


तत्पर भी नहों।सघ में यह भी उत्तम रक्तत्व है। इस सत्य भाषण से 
कल्याण हो ॥ ९ ॥ 


[७६ ] 


सद्यावस्स वस्सनसम्पदाय, ठयस्सु घम्मा जहिता भवम्ति | 
सप्तयविद्ति विजिकिबिछ्ित भ, सील्ब्पतं वा पि यद्त्यि किल्नि ॥/०॥| 
शतृहपायेहि भ विप्पमुत्तो, छ चामिठानानि भ्मध्या' कातुं। 
इदम्पि संघे रतर्न पणीत॑; एतेन सश्रेन मुवस्यि हातु ॥१९॥ 
किल्मापि सो कम्म' करोति पापकं, कायेन वाबा वद चेठसा वा। 
अमस्षो सो तस्स पटिच्छादाय , अमब्जता' दिद्वपद्स्स वुत्ता | 
इंदम्पि संपे रत्न पणीत॑, एवेन सथ्चेन सुमत्यि द्वांतु ॥१शथा 
वनप्पगुस्मे मजा फुस्सितम्गे, ग्रिम्दानमासे पठमस्सि गिम्दे | 
शजूपर्म भम्मवर्र अश्रेसमरि, निम्बराणयामि परम हिताय | 
इंदम्पि शुद्धे रतन प्ीर्त, एमेन सश्चेन सुवत्यि होतु ॥१३॥ 
बये बरस्खू वरदो वराहरों, श्रनुच्तरों घम्मवर्र अ्रवैसयि । 
इदस्पि बुद्धे रसन॑ पणीय॑ एतेन सेन सुबत्वि होतु ॥१४॥ 
श्री पुराण॑ सर्व नत्यि सम्भष॑, विरचचित्त आयधिके मवस्मि। 
ते ख्रीणबीसा अधिरूस्हिएन्दा , निभ्जम्दि घीय य्भायम्पवीपो(। 
इबम्पि संघे रतन॑ पी, एवेन सब्चेन सुगत्मि होतु ॥१५॥ 
यानीध भूधानि समागतानि, भुस्मानि वा यानि भर अम्तक्ठिक्खे । 
बात वषमयुस्पपूखित, धुरँ न छुपा द्योव॒ शव 
पानीघ 2४४80: सुम्मानि वा यानि व अस्त । 


सथागठद , घम्म॑ नमस्साम झुयत्वि होतु ॥१०॥। 
यानीघ धान समागदानि आुम्मानि था पानि व भ्रस्तकिस्खे । 
सबागत , स॑र्घ न॑मस्साम सुबस्ि होतहु !१८॥ 


खनसुत्त निम्चित | 





१४--भामगन्ष-सुक्त 


घामाकषिगूरकप्रीनकाति श्र पत्तप्फर्स मूलप्फ्' गविप्फक् । 
धम्म॑न छड्ं सतमस्नमाना, मे कासकामा श्रछिक सजन्ति ॥!॥ 
१ कछच्चडमैडरबवि--स+ । ९ अजअव्य-ब० ३ कृम्म--स ४ पल्किंदाव-८ 


पक । ५ अदल्य--|० । ६ बबष-अ्र । ७. व्यिफ्क्या--त्ती । ८ दषयं 
बरोपो--क । $ बूकफर--थ । १० सतमसपाबा-सी रौ। सतगत्वमाबा-- 
क्या कक । 


[ ४७ ] 


दर्मन-प्राप्ति के साथ-साथ उसके तीन सयोजन ( रू बन्धन ) छृट जाते हैः- 
सत्कायदृष्टि (८ नित्य आत्माका विश्वास ), विचिकित्सा (> संगय ) तथा शील 
ब्रतपरामर्श (+ नाना प्रकार पा प्रतें के कर्मकाण्ड से चित्त घद्धि की प्राप्ति में 
विश्वास ) | वह चार दुगा से मुक्त हो जाता है और छः घोर पापो” 
का आचरण कमी नद्ती करता। यह भी सघ में उत्तम रत्नल है। इस रत्य 
भाषण से कल्याण द्वो ॥ १० ॥ ॒ 

यदि शरीर, वचन अथवा मन द्वार उससे कोई पाप कम हो भी जाय तो 
बह परमपद द्रष्टा (उसे) नहीं छिपाता । (बुद्धनें) यह बताया है. कि निर्वाणदर्गी 
को कोई रहस्य नहीं रहता । सघ में यद्द भी उत्तम रनल है | इस सत्र भाषण से 
कल्याण हो ॥ ११ ॥ 

3. ऋनु के आरम्म में वन-प्रगुल्म प्रफुल्लित हो ( जैसा सुन्दर होता है ) 
बैसा ( सुन्दर ) ओ्रेष्ठ धर्म का उपदेश ( बुद्ध ने ) दिया है। यद्द निर्दाण को आस 
कराता है और परम ह्वितकारी है ॥ १२ ॥ 

श्लेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धर्म के दाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकों- 
त्तर बुद्ध ने उत्तम उपदेश दिया है। बुद्ध में यह भी उत्तम रत्तत्व है | इस सत्य 
भाषण से कल्याण हो ॥ १३ ॥ 5 

सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया। नया कर्म सचय नहीं होता । उनका 
( 5 अरहईत्‌ का ) चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। क्षीण-बीज, तृण्णा 
से स्वंथा मुक्त वे, इस प्रदोप की तरह, निर्वाण को प्राप्त होते हैं । यह भी संघ में 
उत्तम रल्नत्व है । इस सत्य भाषण से वल्याण हो | १४॥ 


_ _यह्दाँ दम जितने भी जीव उपस्थित है, प्रथ्वी पर रहनेवाले अथवा अन्तरिक्ष 
में, देवमनुष्यवन्ध बुद्ध को नमस्कार करते हैं । कल्याण हो ॥ १५ ॥ 


यहाँ हम जितने भी जीव उपस्थित हैं, पृथ्वी पर रहनेवाले अयवा अन्तरिक्षमें, 
देवमनुष्यवन्य बुद्ध को नमस्कार करते है | कल्याण हो ॥ १६ ॥ 


यहाँ हम जितने भी जीव उपस्थित है, प्रृष्वी पर रहनेवाले अथवा अन्तरिक्ष में, 
देवमनुष्यवन्य तथागत और उनके सघ को नभस्कार करते हैं | कल्याण हो || १७ || 
रतनसुच समाप्त 





१४--आमगन्ध-खुत्त 
[ यद उपदेश आमगशन्‍्धघ चासक ब्राह्मण को दिया गया था। इस सूत्न में 
“आमगन्ध' का प्रयोग मछली-माँस तथा पाप के अर्थों सें हुआ है । यहाँ इस 
बात पर जोर दिया गया है कि मछली-माँस के वर्जन मात्र से 'आमगन्ध! का 
घर्जेन नहीं होता अपितु इसके लिए सभी पार्पों को त्यागना चाहिए। इस 


सम्बन्ध मे कद्यप चुछ हारा दिप्य तपस्वी को देशित उपदेश भगवान्‌ ने 
आपमगनन्‍्ध वाक्षण को सुनाये हैं। ] 


तिष्य तपरवी:--- 


धर्मपूर्वक प्राप्त सॉवा, चिग़ुलक (- एक धान्य विशेष ), चीनक (+- चीना), 
साग-सब्जी, कन्द-मूल तथा ल्ता-फंऊ 


(८ सिधाडा जैसा फल ) को -खानेवाले 
-सत घुरुप कामनाओं के निमित्त असत्य नहीं बोलते ॥ १ ॥ 


[ ४८ ) 


सदृस्नमानो सुझत॑ सुनिद्वितं, परेद्टि दिश्ल॑ पर्त पणी | 
साझीनमस्ने परिमुञ्मानो, 225 व्यत्ति कस्सप आामगघे ॥१॥। 
न आमगम्घो मम कप्पवीति, शरपेव स्व भाससि हृछ्त घु । 
साठीनमस्ने परिसुस्गमानों, सहुन्तमेसेदि सुससेदि । 
पुष्टामि ते कस्सप एशमत्यं कमप्पकारा' तव भामगन्यो ॥३॥ 
पाणादिपाठोयघष्टदयस्पनं, थेस्यमुसाथादों निकतिबध्चनानि व! 
अस्पनकुर्त' परदारसेबना, एसामगघथा न हि संसमाजन ॥9॥ 
ये इध कामंसु भ्रस|+्सता झना, रसेमु गिझा अपुजीकमिस्सिता'। 
नत्पीकदिष्टि बिसमा दुस्मया, एसामगस्पो न दि मंसमोमन ॥४। 
ये' छससा दारुणा पिट्ठिमंसिका' मित्तहमा निश्र णाविमभानिनों 
अठानसींसा न प दृति कमस्सयि, एसामगम्धा न दि मंसभाजन ॥8॥ 
कापों मदद थम्मा पद्युद्वापना थ, माया उसूया मस्ससमुस्मयों घ। 
मानातिमाना थे असस्मिसम्थबा, एसामगन्घा न हि मसभाजन [७॥/ 
ये पापसीसा इणपातसूपका, पाद्यारकूटा इथ पाटिस्थपिका । 
नराधमा य प करान्ति फिम्विर्स, एसामगस्पा न दि मैसभाजन ॥ ॥ 
ये इध पाणसु क्रमम्मवा चना, परेसमाह्यय विदेसमुख्युता । 
इुस्मीतछड़ा फरमा अनादरा, एसामगया न दि मंसमांजन ॥९॥ 
एसमसु गिद्धा विरुझाविषातिना, निष्चुस्पुता पेष दम बजन्ति ये। 
पवन्ठि सत्ता निर्ष जवंसिरा। एसामगम्घो न दि मंसमाजन ॥१५०॥ 
ममण्छमंसागमनासकत्त+म नग्गिय (मुण्शियसटय) जद सराजिनानि वा- 
माम्गिटुत्तस्सुपसेयना था, ये था पि सो अमरा पट सपा | 
मन्याहुती सम्पमुद॒प्सेवना; साथरिव मरय॑ अधितिण्यकट्र ॥११॥ 
सातगु गु्तो विशितिन्द्रिया घर, पस्म दियो भध्पमहव रहा । 
सगातियां सम्ददुव रा्पहीना, मे शिष्यति" दिदसुरशु पीरो ॥१९॥ 
इर्चनमार्थ संगत पुनापुर्म, खगरगामि मी! बंद मसतपारयू। 
पिव्राहि सायादि मुनिप्पषासधि नियमगस्पों क्रसिता दुरक्रया।१8॥ 
मु/रान इुद्ध्ग सुमातित पर, निरामगरण सरबदुक्रशएसूरर्न । 


मीपमना बगिर वधागतास तशरपव पस्षणामरापगिषाति वरिशा 
माममम्पयुश ना जग । 





३ कब ३६ रै+ज ) ९. लफ्टेज कू मी | है आए विबउ निीततानब । 
बे बडी >-अ ॥५४--. मे बुआला रजत (है (९०-६४ । + इच्तुा 
डुरानारयओ !24 अअष्ट्मणल ०कपक्त्र४-ज (आअक्ट्रअगजमफहल-नववार + / 

थी रेटय>बं १४४० । ६ ०१३-९डॉाॉ० ९ १ जघब काया । 


[ ४९ | 


कद्यप ! दूसरों द्वारा दिया गया उत्तम चावल का खाविष्ट भोजन ग्रहण 
करनेवाल्य 'आमगन्ध! का सेवन करता है ॥श॥। 


ब्रत्बन्धु ! आप पक्षिमास सहित उत्तम चावल का अन्न लेते है । फिर भी 
जाप कहते हैं कि 'आमगन्धो आप ४ थक्त हैे। ऊद्यप ] मे आप से पूछता हूँ 
कि भला, आप का 'आमगन्ध क्या है ॥रे॥ 


कश्यप बुद्ध -- 


“जीवहिसा, वध, बन्धन, चोरी, अस्त्म, धोखावाजी, ठगी, निरर्थक 
अध्ययन तथा परस्त्री गरमन--यह सब है आमगन्ध न कि मासाहार ॥४॥ 


“जो लेग विपय भोग में संयम नहीं रखते, रसास्वादन में लिप्त है, पापी हैं 
और विपम, टेढी नास्तिक दृष्टिवाले टै--यह हे आमगन्ध न कि मासाहार ॥५॥ 


“जो कठोर, दारुण, चुगल्खोर, द्रोही, निर्दपी, अतिमानी तथा अदनशील 
हैं, और किसी को कुछ नहीं देते--यह है आमगन्ध न कि मासाहार ॥६॥ 

“क्रोध, मद, दढिठाई, विरोध, माया, ईर्ष्या, आत्म-प्रणसा, मानातिमान ओर 
बुर्रे की सगति--यह है आमगन्ध न कि मासाहार ॥७॥ 


“जो पापी, ऋण अदा न करनेवाले, चुगलसोर, कपट, ढोंगी नराधमः बुरे 
कर्म करते हैं--यह है आमगन्ध न कि मासाहार ॥८॥ 


“जो छोग प्राणियों के प्रति सयम नहीं रखते, दूसरों की वस्तु लेकर उन्हें 


परेणान करने पर तुले हुए है और दुराचारी, कर, कठोर तथा अ-दानगील हैं- 
यह है आमगन्ध न कि मासाहार ॥९॥ 


“जो लोग लालच या विरोव भाव से जीव-द्विसा पर तुे हुए है, वे परलोक 


में अन्धकार को प्राप्त होते है और उल्ठे सिर नरक में पडते हैं--यह है आमगन्ध 
न कि भासाहार ॥१०॥ 


“न तो मछली-मास न खाना, | नंगा रहना, ने सुडन करना, न जटा 
धारण करना; न घूल पोतना, न ककश मसुग-चस पहनना, न अग्नि-परित्चवर्या, 
न अमस्तव को आकाक्षा से अनेक प्रकार का तप करना, न मन्र पाठ करना, 


न हवन करना, न यज्ञ करना और न ऋतुओं का उपसेवन करना ही सशययुक्त 
मनुप्य को शुद्ध कर सकते हैं ॥११॥ 


“जो इन्द्रियों को बश में कर विजितेन्द्रिय हो गया है, और जिसने, धर्म मे 
स्थित हो, ऋजुता और मृदुता में रत हो, तृष्णा से परे हो, सब दु ख का नाश 
किया है, वह रूपों तथा अर्ब्दों में आसक्त नहीं होता”? ॥१२॥ 


इस वात को मगवान्‌ ने बारम्बार कद्ा और चेदपारञ्ञत ब्राह्मण ने इसे 
समझ लिया | तृप्णा रहित, अनासक्त ओर अनुसरण करने में दुष्कर मुनि ने 
सुन्दर गाथाओं में यह बात प्रकट की ॥१३॥ 

तृष्णा रहित, सर्व दु ख निवारक बुद्ध के सदुप्देश को सुनकर माझण ने 
नम्न भाव से उनकी वन्दना की और वह्दी पर प्रत॒ज्या की याचना की ॥१४॥ 


सआामगन्ब-सुत्त ससास । 
2 लिन -नननननीनमनन-ननन 


[ ५० |] 

१५-हििरि-श्रुत् 
हिरि घरन्द विजिगुच्छमानं, सस्ाहूमस्मि' इति भासमान॑ । 
सयद्वानि फम्मानि अनावियन्व, नेसो ममन्ति इति नी विज्रम्मा | !॥ 
झनन्वर्य' विय वाचे, यो मिच्तेप्त पदुस्यति । 
अकरोन्त भासमान॑, परिजानन्ति पण्डिता ॥२॥ 
न सां मित्तो यो सदा आपमक्तां, मेदासकी र॑भमेवालुपस्सी | 
यश्मि ग सेति ररसीष पुत्तां, स वे मिच्ों यां परेद्ि भमम्णो ॥३॥ 


पामुम्जकरणं॑ ठान॑, पसंसावद्दन॑ सुर्स । 
फछानिसंसो मायंवि, वश्न्सां पोरिसं घुरं ॥श॥ 


परबिबेकरस॑ पीता, रस उरसमस्स ख । 
निदरों शोति निष्पापो, धम्मपीतिरस॑ पिव'ति ॥4॥ 


एरिसुत्त निद्वित 





१६--मद्ठामड्स-सु् 


एवं मे सुर्त । एफं समय॑ मगवा साबरियि्य॑ विददररति जेववने क्रनाज 
पिणिहिकस्स आारामे ! रूप रणा अब्मतरा देदता ्समिषकस्ताय रस्तिया 
झअममिस्कस्तबण्जा क्रेबटकर्प्प जेतभरन आामासेत्या स॑ंत्र भगबां सेथुप 
सहृमि, डपसदुभिस्था मगवम्त क्रमिबावस्वा एकमम्तं अ्रद्ठासि। एक- 
मस्त ठिा पो सा दुबदा मगवन्‍्तं गायाप अस्यमासि-- 
'बहू देवा ममुस्सा थ, मद्नल्ानि अभिस्सयु । 
क्ाउद्धमाना सोस्पान॑) मृहि मड़छसुत्तमी ॥!१॥ 
असेबना थ पाला पण्डिता्न भ सेवना ! 
पूमा च पूजनीयानी, एसे मद्ठस्युत्तम॑ ॥२॥ 
“पदविर्पदेसयाणों थ, पुरुपे च कतपुस्मता । 
छत्तमम्मापणिधि भर, पने मन्जस्मुत्तमं ॥१॥ 


१ हवाइसरिब--ब ।९ तं--ड्ौ ।१ अपकल्प१-क ।४ बृजनेस्वार्न-ज ! 


[५१ ॥ 


१५--हिरि-सुत्त 
(्‌ इस सूत्न मे ये तीन बातें दिखाई गई हैँ किस प्रकार के मित्र की 
संगति करनी चाहिए, मनुष्य का क्‍या उद्देश्य होना चाहिए और सब रसो में 
कौन-सा रस उत्तम है। ] 
निल्‍्ज-ब्यवह्र करनेवाला, (भीतर ही भीतर) ४णा का भाव रखनेवाछा, 
छामर्थ्य की वात भी न करनेवाला जो अपने को मित्र बताता है, उसके विपयृ 
मे समझना चाहिए कि यह मेरा (मित्र) नहीं है? ॥१॥ 
जो मित्रों से बेकार मीठी-मीटी बाते बोलता है और अपनी बात को नहीं 
करता, पण्डित छोग उसकी निन्‍्दा करते है ॥२॥ 
जो ऊपर से मित्रता दिखाने की चेष्टा करता दे (किन्ठ) अनबन की सदा 
शका करता हैं ओर छिद्वान्वेपी है, वह मित्र नहीं। मिन्न तो वह है जो (माता 
की ) गोद मे सोये पुत्र की तरह (विश्वास और प्रेम करनेवार) हो और 
जिससे कोई फूण न डाल सके ॥३॥ 
मनुप्योचित कार्य का वहन करनेवाला शुम परिणाम की इच्छा करके 
पराक्रम से वृद्धि करता है जो कि प्रसन्नता, प्रशसा और सुख देनेवाला है ॥४॥ 


एकान्तवास, चित्तशान्ति और धर्म-प्रीति का रस पानकर मनुष्य निडर और 
निध्याप हो जाता हैं ॥५॥ 


हिरिसुत्त समाप्त । 





१६--महामज्ञरू-छुत्त 
[ इस सूत्र में मागलिक बातें बताई गई हैं । ] 
ऐसा सैने खुना $-- 


एक समय भगवान्‌ श्रावसुती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में 
विहार करते थे | उस समय एक देवता रात के मिनसारे अपनी दीसि से समस्त 
जेतवन को आल्ोकित कर जहाँ भगवान्‌ थे वह्ाँ गया । जाकर भगवान्‌ को 


अमिवादन कर एक ओर खडा हो गया | एक ओर खडा हो वह गाथा में 
मगवान्‌ से बोला .-- 


कल्याण की आकाक्षा करते हुए बहुत देवताओं और मनुप्यों ने मगल के 
विषय में विचार किया है । आप बतार्वे उत्तम मद्ल क्‍या है ? ॥१॥ 


बुद्ध - 


“मूर्ख की सगति न करना, पण्डितों की संगति करना और पूज्यों की पूजा 
करना--यह उत्तम सद्भछ है ॥२॥ 


“अनुकूल स्थार्नों में निवास करना, पूर्व जन्म के संचित पुण्य का होना 
और अपने को सन्मार्य पर छगाना--यह उत्तम मद्भल है ॥३॥ 


| 


है पु० है 
१५-हिरि-्तुत 
दविरिं तरन्त॑ विजिगुष्छमान, सखाहमस्मि' इति भासमान॑ | 
सय्हानि फम्मानि अनादियन्त॑, नेसो ममन्ति इसि न विशम्भा ॥ १॥ 
झनस्वरय' पिय वार्च, यो मित्तेस्ु पकुष्यति । 
श्रकरोस्द॑ मासमान॑, परिजानन्ति पण्डिता ॥२॥ 


न सो मिछो यो सदा श्रप्पमचो, सेदासंकी रंघमेषानुपस्सी | 
शस्मि भर सेति ररसीव पुस्तो, स थे मित्तो यो परेहि भ्रमेम्नो ॥२॥ 
पामुम्जकरण॑ अन्न, पसंसावहन सुर । 

फडानिसंसो भावेति, षहन्सो पोरिस घुरं ॥४॥ 


पबियेकरस॑ पीत्वा, रस॑ उपसमस्स व ) 
निह॒रो द्योदि निप्पापो, धम्मपीदिरस॑ पि्व'ति ॥०॥ 


एरिसृत्त निद्टिव॑ 





१६--महामजुल-सुत्तं 


पथ॑ मे सुर । एक समय॑ सगवा साबरिबय॑ विदरठि जेसवने अनाव 
पिण्डिकस्स झारामे | क्रय सतो अब्सप्रा देखता झसिक्कस्ताय रक्तिबा 
अमिफ्कन्तबण्पा करेबउकर्प्पं खेतबर्न श्रोमासेत्वा भंन मगबा पेलुप 
सद्दूमि, उपसझृमित्वा समवन्ध मिषादेस्वा एकमम्तं झद्ठासि। एक- 
मम्त॑ ठिया प्रो सा देवता मगबन्त॑ गाशाव शब्यमसासि-- 

“बहू देवा ममुस्सा न, महृढानि अभिम्तयु । 

शाकद्भमाना सोत्पानं, बहि मड्जणमुत्तमी ॥२॥ 

“श्सेबना च वाद्यान॑ पण्डितान॑ भर सेवना | 

पूजा बच पूछनीयार्म परत महछसुत्तम॑ ॥२॥ 

+ध्यृतिरूपदेसवासो च, पुरुणे व कतपुष्सता | 

खत्तसम्मापणिषि बन, एवं महुण्सुच्तमं शशा। 


१ क्ताइमरिए्-भ० | ६ ठ--छो !8३ ऋत्कपण-क ।४ पूमनेप्यात॑--मर 


[ ५१ | 


१५--हिएि-सुप्त 
पृ इस सूत्र में ये तीन बातें दिखाई गई दें ः किस प्रकार के सित्र की 
संगति करनी चाहिए, सलुप्य का क्‍या उद्देश्य होना चाहिए और सब रसो में 
कौन-सा रस उत्तम है । ] 
निर्लज-व्यवह्र करनेवाल, (भीतर ही भीतर) इणा का भाव रखनेवाला, 
छामर्थ्य की बाव भी न करनेवाला जो अपने को मित्र वताता है, उसके विपयृ 
में समझना चाहिए कि यह मेरा (मित्र) नहीं है! ॥१॥ 
जो मित्रो से बेकार मीठी-मीटी बाते बोलता है और अपनी बात को नही 
करता, पण्टित लोग उसकी निन्‍्दा करते है ॥२॥ 
जो ऊपर से मित्रता दिखाने की चेण्ठ करता है (किन्ठ) अनबन की सदा 
शका करता है और छिद्वान्वेपी है, वह मित्र नहीं | मित्र तो वह है जो (माता 
की ) गोद में सोये पुत्र की तरह (विश्वास और प्रेम करनेवाला) हो और 
जिससे कोई फूट न डाल सके ॥३॥ 
मनुयोचित कार्य का वहन करनेवाछा शुस परिणास की इच्छा करके 
पराक्रम से वृद्धि करता है जो कि प्रसन्नता, प्रणसा ओर सुख देनेवाला है ॥४॥ 


एकान्तवास, चित्तशान्ति और घर्म-प्रीति का रस पानकर मनुष्य निडर और 
निष्पाप हो जाता है ॥५॥ 


हिरिसुत्त समास । 





१६--महामह्ुल-सुच्त 
[ इस सूत्र में सांगलिक बातें बताई गई हैं । ] 
ऐेसा मेने झछुना ३-- 


एक समय भगवान्‌ शआवस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में 
विद्दर करते थे । उस समय एक देवता रात के मिनसारे अपनी दीपसि से समस्त 
जेतवन को आलोकित कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ को 
अभिवादन कर एक ओर खा हो गया । एक ओर खडा हो वह गाथा में 
भगवान्‌ से बोर .--- 


कल्याण की आकाक्षा करते हुए बहुत देवताओं और मनुष्यों ने मगल के 
विषय में विचार किया है । आप बतार्वे उत्तम मद्धल कया है ! ॥[१॥ 


घुछ “7 
“मुर्खों की सगति न करना, पण्डितों की सगति करना और पूज्यों की पूजा 
करना--यद्द उत्तम मस्त है ॥२॥ 


“अनुकूल स्थानों में निवास करना, 


ह पूर्व जन्म के सचित पुण्य का होना 
। और अपने को सन्मार्ग पर रूगाना--यह ७ 


उत्तम मद्डल है ॥३॥ 


[ «२ ] 


“थाहुसच्चे न सिप्पं च, िनयां घ सुसिस्सिता | 
मुमासिप्ता ण या बाघा, एवं रुद्झुमुत्तम॑ ॥ 2 ॥ 
“माठापितु उपद्वानं, पुत्तरारस्स सक्नहां। 
धनाउला घ॒ कम्मन्ता, पर्त मद्लसुस्तम॥५॥ 
४“ह्न ल् धम्मचरिया घ, भावकान थ सद्ग हो ! 
पनघलानि फरम्मानि, एवं महछ्युत्त्म ॥ ६॥ 
“आरति विरति पापा, मग्जपाना 'प संससा'। 
अप्पमादों थ घम्मेसु, एवं महस्मुत्तम॑ ॥ ७॥ 
“गारवां घ निषाठों 'थ, सम्तुट्टी ब्रकतस्मुठा। 
कालेन धम्मसवर्ण,, एवं मद्ससुत्तम॑॥ ८॥ 
“द्न्‍न्वी ष सोवघस्सया, समगान॑ घ व॒स्सन॑ । 
काछेन धम्मसाकहछा, एवं महूब्सुत्तम ॥ ९॥ 
“तपा चर ह़क्षभरिय॑ चर, भ्रियसशात इस्सने | 
निम्च्माणसरिछकिरिमसा 'प, पर्त महलसुत्तर्म ॥१०॥ 
“कुटठम्स छोकघम्मेह्ि, चित्त॑ यस्स न कम्पति । 
अ्रसोरू पिरत॑ ग्रेमं, पं महुझ्त्तर्म ॥ ११॥ 
“पवादिसानि कस्वान, सब्चरथमपराजिता | 

सस्बध्य सोस्यि गष्छन्ति, सं पेसे मड्अणसुत्तम/ति ॥ १९ | 


महामहख्मत्त निड्विते | 





१७--अचिलोम-सु्च 


एवं मे छुदें । एक समय॑ भगणमा गयागए॑ विद्रति ८“॑कितमम्धे 
सूचिछोमस्स यक्‍ससरस भबने। तेन प्रो पन समयेन खरोघ घकफों 
घूबिछोमो 'न यक्‍सो मगवदों अविवूरे क्रतिक्षमन्ति ! क्रथ पो खरो 
चक्‍सा सूचिछोम घक्‍्ख एतद्वोच--“पस्तो समणो” ति। “मेसो समुणो 
समणको पसां यावः कानामि यदि वा सो समणो घषि बा समणको? 
ति | अर खो सूबिछोमों यकक्‍सपों येन मगया पेमुपसडुमि दुपसहू- 
मिल्या भगबतों कार्य एपमामेसि | अब प्रो मगबा कार्य रपनामेसि ) भथ 
पयो सूखिछोमो यक्‍रतो मगबन्यं पतबवोच 'माससि म॑ समणा”वि? 'म 


॥ हल्ममो-लौ ।९ सल्तद्वि-म ।३ बत्मत्सवज-श ४ भाबा-“म त्वाका 


[ ५३ ] 


“बहुश्नुत होना, शिल्प सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और सुभाषण 
करना--यह उत्तम मड़ल है ॥ ४ ॥ 
“माता-पिता की सेवा करना, पुत्र-स्री का पालन-पोषण करना और गड- 
बड का काम न करना--यह उत्तम मड्डल है ॥ ५ ॥ 
“दान देना, धर्माचरण करना, बस्घु-वान्धवों का आदर-सत्कार करना और 
निर्दोष कार्य करमा-यह उत्तम मड्गल है ॥| ६॥ 
“मन, शरीर तथा वचन से पार्षो को त्यागना, मद्यपन न करना और धार्मिक 
"कार्यों मे तत्पर रहना--यह उत्तम मज्डछ है ॥ ७ ) 
“सौरव करना, नम्न होना, सन्तुष्ट रहना, कृतश होना मोर उचित समय पर 
'चर्म-अवण करना--यह उत्तम मज्भल है )| ८ ॥ 
“छ्षप्नाश्ीक होना, आज्ञाकारी होना, अ्रमर्णों का दर्शन करना और उचित 
समय पर घार्मिक चर्चा करना--यह उत्तम मद्भल है ॥ ९ ॥ 
“तप, ब्रह्मचय का पालन, आर्य-सर््योश का दर्शन और निर्वाण का 
साक्षात्कार-यह उत्तम मद्नलल है || १० ॥ 
“जिसका वित्त छीकचमों५ से विचल्ति नहीं होता वह निःशोक, निर्मल 
नतथा निर्भय रहता है--यह उत्तम मद्धल है ) ११ ॥ 
“इस प्रकार के कर्म करके सर्वत्र अपराजित हो (लोग) कस्याण को प्राप्त करते 
ईँ--यह उनके किए (>देवताओं और मनुप्यों के लिए) उत्तम मज्जल है” || १२॥ 


महामब्नल्सुत्त समाप्त । 


१७--खूचिलोम-सुत्त 


[ रुष्णा ही सभी वासनार्ओों का सूछ है । ] 

ऐखा मेने सुना+-- 

एक समय भगवान्‌ गया में, टंकित्मशञ्न में, शूचिल्ोम यक्ष के मवन में 
विहार करते थे । उस समय खर यक्ष तथा शुलिलरेम यपक्ष वीडी ही दुर पर जा 
रहे थे। तब खर यक्ष ने शुचिक्रो्म यक्ष से यह कहा--“यह कोई साधु है ।” 

शूचिकोम-- यह साधु नही, नकली साधु है। अच्छा, तो देखें कि वह 

कौन है |”? है 
तब शुचिकतोम यक्ष जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ गया | जाकर भगवान के शरीर 


से टकराने की कोशिश की | मगवान्‌ हट गये । तब शचिकोम यक्ष ने भगवान्‌ 
से कहा-- क्या, अ्रमण । तुम मुझसे डरते हो १? 


[( ५४३ 


प्याद त॑ साबुसो भायामि, अपि भर स॑ सम्स्स्णो पापको/ति। “पन्दँ से 
समण पुरिउस्सामि, से मे म स्याक्वरिस्ससि, चित्त वा से स्िपिस्सामि, 
हृदय॑ वा सं फाठेस्सामि, पावेसु वा गद्देत्वा पारगह्ञाम गिपिस्सामी 'ति। 
“न प्याएं हं भ्रायुस्ों पस्मामि सेब छोके समारके सप्झऊे सस्समण॑- 
आइणिया पंञाय स्ेयमनुस्साय यां मे सिवा सिपेस्य, इवय॑ था 
फाछेय्य, पावेस्ु था गद्देत्या पारगश्नाय सिपेस्म; क्षपि भर पव॑ खायुसो 
पुभ्छ यदाकह्सी 'ति | अब सो सूबिलोमां पक्यों मगवन्त॑ गामाब 
अम्ममासि-- 
+रागों भर दोसो ब्र कुतो निद्माना, भरती रती छोमएंसों कुसांसा) 
कूतो समुद्धाय मनोवितक्ा, कुमारका भंकमिषोस्सअम्ति” ॥ १॥/ 
“राग्ो व दोसां ब इतो निशाना, मरती रती छोमइंसो इतोसा ! 
इवो समुद्दाय मनोबितक्का, फुमारका धंकमियास्सबम्ति ॥ २ ॥। 
“स्लेइला भ्चसस्मृत्ता, निमोघस्सेय रून्थका । 
पुमू विसत्ता कामेसु, माक्ुबा'व विवता वने ॥ ३ ॥ 
“ये न॑ पञानम्ति षतों निदान॑, थे न॑ विनादेन्सि सुणोदि यक्‍स | 
दे दुत्तर॑ ब्रोपमिम तरन्ति, अविण्णपुर्यं अपुनन्भवाया”ति॥ ४ # 


दुचि8ोमसु् निद्धित । 


१८--धम्मचरिश-सुत्त 


घम्मचरिय॑ शद्यचरिय, एतदाड़ु बसुत्तमे । 
पश्चजितदोपि थे दोति अगारा' अनगारिय॑ ॥ है ॥ 
सो घे मुखरशातिकों बिदेसामिरतों मगो। 

खीबित॑ तस्स पापियों रज॑ वश्ड्रेति अत्तनों ॥ २ ॥! 
कझद्ामिरतो मिक्‍्स्तु सोश्बस्मेन झाषटां'! 
खक्‍पातम्पि ने लानाति घर्म्म बु्धेन इंसित ॥ ३ ॥ 


१ छताइत्माएत्ती ।९ आाइटौजन्म । 


[7 ३] 


बुद--आयुष्मान्‌ ! में तुमसे डरता नहीं, बढ्कि तुम्हारा स्पर्ण बुरा है | 

शूज्विकोम--श्रमण ! में ठुससे प्रदन करूँगा । यदि तुम उसका उत्तर न दे 
सके, तो मैं तुम्दारे चित्त को विक्षित कर दूँगा, हृदय को चीर दूँगा या पेरों से 
लेकर गगा के उस पार फेंक दूँगा । 

चुझ--आयुप्मान्‌ ! देव, मार, ब्रह्म और श्रमण-ब्राह्ण सहित लोक में, 
टेव-मनुष्य सहित प्रजा में में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता, जो कि भेरे 
चित्त को विक्षिप्त कर सके, मेरे हृदय को चीर सके या पैरो से लेकर गगा के 
उस पार (मुझे) फेंक सके, फिर भी आयुप्मान्‌ | जो चाहे सो पूछो । 

तब शुचिलोम यक्ष ने गधाओं में मगवान्‌ से कद्दा -- 

राग ओर द्वेष का उद्गम क्या है * (पाप मे) रति, (पुण्य में) अरति 
ओऔर भय कैसे उत्पन्न होते हैं? वे (पाप) वितर्क कहाँ से उत्पन्न होते हैँ जो 
कि चित्त को वैसे ह्टी सताते हैं जैसे कोवे को (पैर में रस्सी बॉध कर) ल्डके ॥१॥ 

'छ ३ 
रा और द्वेष यहीं (अपने भीतर ही ) उत्पन्न होते हैं। रति, अरति 


और भय यहीं उलन्न होते हैं। और यद्दी बितकी% भी उत्पन्न होते हैं जो चित्त 
को उसी तरह सताते हैं जिस तरह कोबे को (पेर में रस्सी बॉध कर ) 


लडके ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार वर वृक्ष के तने से प्ररोह निकल जाते हैं, उसी प्रकार तृष्णा 
और आत्म दृष्टि से वे (पाप) उसन्न होते हैं। जगल में फैल्नेवाली मालुचा 
लता की तरह वे विषयों में आसक्त रहते है ॥ ३ ॥ 

यक्ष | सुनो । जो लोग इस उद्गम को जानते हैं, वे उसका अन्त कर देते 


हैं। वे अतीर्णपूर्व, दुस्तर प्रवाह को पारकर जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं 
होता ॥ ४ ॥ 


सूचिछोमसुत्त समाप्त । 


१८--धस्मचरिय-सुत्त 
[ इस सूत्र में भिक्ठुओं के लिए उपदेश हैं । इसमें यह भादेश हे कि छुरे 


भिक्षुओं को सघ से निकाल कर अच्छे भिक्षुओं को निर्वाण के छिए प्रयक्ष 
करना चाहिए । ] 


घार्मिक तथा श्रेष्ठ आचरण ही उत्तम है। जो घर से बेघर हो प्रश्नजित हो 


कर भी मेंइफट ओर, पद्म की तरह, दूसरों को सतानेवाला है उसका जीवन पापी 
है | वह अपने मल को बढाता है ॥ १-२ ॥ 


जो भिक्षु झगडालु है और मोह से भरा है, वह चुद्ध के बताये घम को 
समझाने पर भी नहीं समझता || ३ ॥ 





[ ०६ ] 
विद्ेस मापितत्तान॑, खविरताय पुरकापता | 
सह्िलेस न जानाति, मर्ग्ग निरयगामिन || ४॥। 
विनिपात॑ समापझो, गरु्मा सण्म तमा सम । 
स ये घाद्सिकां भिष्मु, पंथ दुफर्य निगघ्ठति ॥ ५ |) 
गूपक्रपा पा अस्स सम्पुण्णो गणवस्सिकों | 
यो' एवडुपा' असम, दुटिस्सांयो हि साह्णों ॥ ६॥ 
य॑ एवरप॑ जानाथ, सिम्सग्रो गेहनिस्सित । 
पापिरझ पापसप्टर्प्प, पापाघारगांसर |! ७ ॥ 
सस्त्रे समम्गा हस्वान, अभिनिन्यिस्थयाथों न॑ । 
कारण्डव निद्धमथ, कसम्घुं श्पकस्सथ'॥ ८ ॥ 
तो पछापे' वाहेथ अस्समणे समणमानिने ! 
निम्मित्वान पापिछछे पापाबारगोंपरे | ९॥! 
सुद्धा सुद्धेहि स॑यासे, कप्पयव्दां पतिस्सता । 
सठो समम्या निपका। दुकरास्सन्त करिस्सभाति || १० || 


प्रम्मचरियसुत्त निद्वित | 





१९--आश्रणघम्मिक-सुप॑ 


एवं मे सुर्त । पृ समय॑ सगया सागस्यिय॑ विहरसि सेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स झआरामे। झय सो संबहुला कोससका आइ्मणसदासास्तम 
जिण्मा युद्धा सझछ्तफा सद्धणता बयोअनुप्पचा येत भगवा तेनुपसडर्मिछ, 
एपसशझुमित्वा मगकता सद्धि सम्मांविज्ु सम्मांकनीय॑ कूथ॑ साराणीय॑ बीठि- 
सारेत्वा एकसश्त॑ निसीदिसु। एऊमन्त निसिस्ना हां ते आद्यणमहासास्य 
मगवस्थ॑ एवद्वोचुं--- 'संविम्सन्ति मु खो मो गोठम एठलरहि आ्राह्मणा 
पोराणान॑ शाह्मणार्न आश्वपभम्से वि? “न पा जाश्मणा सम्दिस्सन्ति एत 
शट्दि ह्राह्मणा पोरणर्त काद्मणार्न शाझणघम्से दि।“साधु नो मर्द योदमो 

१-६ थो अर एनहपो-“मणप यो चेवकूपों--त्तौ ।१ क्पपरेमिष्नशिजबाब-“घ ।४ 
कारस्टडव-रथा के |». जककसतव-सौ स्‍्था के ! ६. एकारें-क | 





[ ५७ ] 


जो अविद्या के व्ीभूत हो सन्‍्तो*कों सताता है, वह नहीं जानता कि यह्द 
'घाप नरक को ले जानेवाला मार्ग है ॥ ४ || 
ऐसा भिक्षु मृत्यु के बाद नरक में पडता है ओर वह एक जन्म से दूसरे 
जन्म को और अन्धफार से अन्धकार को प्रास्त हो परलोक में दुःख भोगता है ॥| ५ | 
ऐसे पापी मनुप्य को शुद्ध करना वैसा ही कठिन है जैसा कि भरे हुए कई 
वर्ष पुराने गूथ कृप (>-संडास ) को ॥ ६ ॥ 
मिक्षुओं ! पापी इच्छा, पापी विचार, पापी आचार और पापी सगतिवाले 
किसी को जानो तो सब मिल कर उसे निकाल दो, कचरे की तरह उसे दूर कर 
दो, कूडे कीं तरह उसे हटा दो ॥ ७-८ ॥ 
पापी इच्छा, पापी आचार और पापी सगतिवाले को निकालने के बाद 
उन तुच्छो को बाहर कर दो जो अश्नमण हो श्रमण-वेतष्र घारण करते है || ९ ॥ 
जागरूक हो शुद्ध पुरुष शुद्ध पुरुषों की सगति करें। इस प्रकार बुद्धिमान 
“मेल से रह कर दु ख का अन्त कर सकेंगे ॥ १० ॥ 
धम्मचरियसुत्त समाप्त । 





१९--खआह्षणधण्मिक-छुत्त 
[ बढ्भुत से धनीमनी ब्राक्षण भगवान्‌ के पास जाकर पुराने ब्राह्मणों की चर्या 
के विपय में पूछते हैं। भगवान्‌ इसका सुन्दर वर्णन करते दे और यद्द दिखाते 
हैं कि लोस में पढ़कर ब्राह्मणों ने किस प्रकार सन्त्र रच ढाले और यश्ञों में 
हिंसा किस प्रकार आरम्भ हुईं। मजुष्प की अत्यन्तोपयोगी गो की उपसमा 
मात्ता से दी गई है। उपदेश के सन्त में सभी ब्राह्मण भगवान्र्‌ के अनुयायी 
बन जाते हैं । 
ऐसा मैंने सुना'-- 
एक समय भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिणम्डिक के जेतवनाशाम में 
विहार करते थे। उस समय कोशल्वाखी घनी, जीर्ण, इड, अवस्थावाले, वीती 
जिन्दगीवाले, वयस्क बहुत-से ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ 
से कुशल-सगल पूछे | कुणरू-मगल पूछकर एक ओर ब्रैठ गये । एक मोर बैठे 
उन धनी ब्राह्मणों ने भगवान्‌ से यह कहा --- 
है मोतम ! पुराने ब्राक्मणों की चर्या के अनुसार चलनेवाले ब्राह्मण इस 
समय दिखाई देते हैं / 


बुद्ध---आह्षणो | पुराने ब्राक्णों की चर्या के अनुसार चलनेवाले ब्राह्मण 
-इस समय दिखाई नहीं देते । 


[ ५८ | 


पोराणान ब्राह्मणान॑ प्रा्मणघम्म॑ मासतु, सचे भो गोठमस्स अगरू? दि। 
“४ &ेन हि ब्राह्मणा सुणाथ, साघुक॑ मानसि व रोघ, मासिस्मामी” हि। 
'रपै मो? ति सो थे श्राप्मणसष्ठासाडा भगवतों पथचससांसुं। मगवा 
एतदबोघ-- 
इसयो पुजका सासु ; सम्भतत्ता तपस्सिनों । 
पश्नफामगुणे दित्वा, अत्तदत्यमचारिस्तु ॥ १॥ 
न पसू धाझणानाम्ु न दिरिख्से न घानिय॑ । 
सब्झायघनघमस्मासु , हा निधिमपारयुं ॥॥ २ ॥ 
य॑ नेम॑ पक श्रासि, प्वारमच॑ उपड्विस । 
सद्धापकतमेसान दातये सदमम्सिसुं ॥ ३ ॥ 
नानारत्तेद्टि वत्येद्दि, सयनेह्ावसथेदि व । 
फीता शनपवा रद्दा, वे नमस्सिसु ब्राभणे ॥ ४।! 
अयव्या बराघणा जासु, थ्रजेम्पा धम्मरक्खिता। 
न हे कोभि निषारेसि कुछग्रेसु सम्यसों ॥५॥ 
क्रट्टचस्तारीस! वस्सानि, (कोमार) शक्षघरिय॑ 'भरिंसु से # 
विज्ञापरणपरियेष्टि क्रचर्ु श्राप्णा पुरे ॥ ६॥ 
न ज्ाह्मणा अस्समगर्मु नपि मरिय॑ किणिसु ते । 
संपियेनेष संवार्स॑ संगन्ल्वा समरोचर्मु ॥ ७ | 
अस्सत्र तम्द्ा समय) एतुचेरमणि पति | 
श्रन्दरा मेथु्न पम्म॑, नास्सु गरठन्ति आाझणा || ८ ॥ 
जअह्चरिय 'ब सीट न, अम्जवबं॑ मश्यब॑ तप॑ | 
सोरब ध्यविषिस॑ थ, खर्रित पे इशहपाक ॥९॥ 
भो नेस॑ परमो पति, हुझा 22283 
स वापि मेघुन॑ धम्म॑झुपिनस्तेष नागमा॥१०॥ 
हस्स वत्तममुसिक्पस्ता इघेके बिस्मुआतिका । 
अह्याभरिय॑ थ सीख॑ च॒ सम्दि चरापि अबण्णयुं॥ ११ ॥॥ 
तप्डुस सयने बर्थ सप्पितेस स यातिय | 
चम्सेन समुदानंत्वा हों यब्ममकप्पयु । 
सपट्ठितस्मि बम्मरस्मि, नास्सु गावो इर्निसु ते ॥ ११॥ 
धरा मासा पिता भाता झआब्मे बापिच आता । 
भावों नो परमा मित्ता याझ्ठु सायम्वि श्रोसपा ॥ १३॥ 
१ णद्भुचक्ताकौसं-म॑। १-समौवानेत्वा--त्तौ मे । 


[ ५० | 


ब्राहण:---अच्छा हो कि आप गौतस हमें पुराने ब्राह्णा फी चर्बा को 
बतावें, यदि आप गौतम को कष्ट न हो | है 
बुद्ध:--'तो ब्राह्मणो ! सुनो, अच्छी तरह मन में घारण करो, कहूँगा । 
“अच्छा जी” (कह) उन धनी ब्राक्षणो ने मगवान्‌ को उत्तर दिया | 
भगणवान ने कहा $-- 
“पुराने ऋषि सथमी और तपख्ी थे वे पाँच प्रकार के विषय-भोर्गों को 
छोड कर आत्मोन्नति के लिए आचरण करते ये ॥१॥ 
“ब्राह्मणों के पास न पद्म होते थे, न दिरण्य तथा धान्य। खाध्याय ही 
उनका धन-घान्य था और वे (इस) श्रे.ट निधि की रक्षा करते थे ॥२॥ 
“उनके लिए, जो मोजन श्रद्धा से वैयार कर द्वार पर रखा जाता था, खोजने 
पर उसे (उन को) देने योग्य समझते थे ॥३॥ 
“समृद्ध जनपर्दों तथा राष्ट्री के छोग अनेक प्रकार के विचित्र बर्तनों, शयरनों 
और निवासस्थाों से उनकी पूजा करते ये ॥४॥ 
“ब्राह्मण निर्दोषी, अजेय ओर धर्म से रक्षित थे | कुल-द्वारो पर कभी कोई 
उनको रोकता नहीं था ॥५॥ 
“पुराने ब्राह्षण अडतालीस वर्ष तक वाब्त्रद्मचारी रहते थे और विद्या तथा 
आचरण की गवेषणा में विचरण करते थे ॥६॥ 
“ब्राह्मण न परस्तरियों कै पास जाते थे और नज़्रियो को खरीदते ही थे । वे 
परस्पर प्रेमवाली से सहवास करना पसन्द करते थे ॥७॥ 


“ऋतु समय को छोड बीच के निषिद्ध किसी समय में वे मैथुन-धर्म नहीं 
करते थे ॥८॥ 


“वे अक्षचर्य, शील, ऋजुता, मदुता, तप, सौंजन्य, अहिंसा तथा क्षमा की 
प्रशसा करते थे ॥९॥ 


“उनमें श्रेष्ठ, ढढ ओर पराक्रमी ब्राक्षण (जो ब्रह्मा कइछाता था) खम्म में 
भी मैथुन नहीं करता था ॥१०॥ 


“उसके आचरण का अनुसरण करनेवाले कुछ विज्ञ लोग ब्रह्मचर्य, शील 
और क्षमा की प्रणसा करते ये ॥११॥ 


“घार्मिक रीति से वे चावछ, शयन, वस्त्र, घी, तथा तेल माँग व्यकर यज्ञ 
करते थे | यज्ञ के उपस्थित ह्वोने पर वे गोवों का वध नहीं करते थे (१रशा 


“माता, पिता, भाई या दूसरे बन्धुओं की तरह गौर्वे मी हमारी परम मित्र 
हैं जिनसे कि औौषधियाँ उत्तन्न होती है ॥१३॥ 
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झन्‍नदा घछुदा घेता, वण्णवा सुसदा वया । 
पदमत्थवर्स मसत्वा, नास्सु गावो हनिसु से ॥ १४॥ 
सुखुमाठा मह्काया वज्णवन्तो यसस्सिनों। 
जाझणा सेह्टि घम्मेहि, कियाफिदेसु ढस्सुका | 

गाव लोके शवत्तिमु, सुस्रमेघिस्ब'म॑पसा ॥ १५॥ 
सेसं झासि विपस्वासो, दिस्पाल अणुतो शर्णु | 
राजिनो च॒ वियाकारं, नारियो संमर्ईकता॥ १६॥ 
रथे चाजज्मसंयुत्, सुकपे चित्तसिज्वने | 

निपेसने नियेसे न, विमतते मागसो मिते || १७॥॥ 
गोमण्यज्परिस्यूछ हैं, नारीवरगणायुर्त । 

उब्दार॑ मानुसं भोगं॑, श्मिम्पार्यिसु ब्राह्मणा ॥ १८ |! 
दे वत्थ मम्ते गन्धेत्वा, ओककाक सदुपागमु | 
पहुछघनपमश्मोसि, फिमसपु बहु दे से बित्त) यमम्मु वहु पे पनं॥१९॥ 
सता घ राजा समब्प्पत्तो, रघेसमा | 
पस्समेघघ॑ पुरिसमे्, (सम्मापास) वामपेण्य निरम्गस्छ | 
पवे यागे यजित्वान आझणाने अवा घर्म ॥ २० ॥ 
थायों सबन॑ चर व॒त्य॑ भ, नारियों समछद्भुता । 

रपे चाजष्भससंमुत्ते, सुकते जित्तसिब्जने ॥ २१॥॥ 
निबेसनानि रम्मानि झुविमत्ताति भागसो ! 
मानाघस्प्पस्स पूरेत्वा शा्णान॑ दा भन॑ | २२ || 

ते च तस्व घरन॑ सूखा, सभिनि समरोबयुं ! 

तेस॑ इच्डावृतिण्यान। भिस्‍्पो सण्दा पथडइडय | 

ते तस्व मन्से गस्थेत्वा, भांक्काक पुनुपागमु'।॥ २३ ॥॥ 
यज्ञा थापां चर पटयी दिरिस्सम पनपानिय॑ | 

एवं गांबो समुस्सान॑ परिकक्‍प्रारों सो हि पाणिने। 
यशरूु वहु ते पित्त यमस्सु बहु ते घर्न॥ २४॥ 
त॒तां 'ब॒ राजा सम्मचां झ्राप्मणंद्दि रथेसभां । 
सेकसतसइस्पतिमो गावों पम्म्से अयातठायि ॥॥ २५॥ 

न पात्रा न विसाणेन, सास्सु दिसन्ति केतजि | 

गावा एछऊसमाना सासवा हुम्मदूडना वूहना । 

ता विसाणे गद्देपान राजा पघादपि ॥ २६॥ 
वा प देबा तिवरों! इसे भसुररख्यसा। 

___ श्रपम्मां इति पम्कस्दु प॑ सर्त्थ निपती गये २७ ॥ 

६. बरस शुपरामुं+म । २१ तती शैवा वितटी च-्वा । 


[ ६१ | 


“ये अन्न, बल, वर्ण, तथा सुख देनेबाली है। इस बात को जानकर वे 
गौर्वों का बंध नहीं करते थे ॥६४॥ 


“कोमछ, विद्ञालकाय, सुन्दर तथा यणस्री आह्मण इन धर्मो से युक्त हो 
कर्तव्याकर्तव्य में जब॒ तक तत्पर रहते थे (तब तक) यह ग्रजा सुखी रही ॥१५॥ 


५धीरे-घीरे राजा की सम्पत्ति, समलकृत स्विर्यों, अच्छे-अच्छे घोड़े जुते सुन्दर 
बेल-बंटेदार रथों ओर कमरेवाली कोठियों तथा मवरनों वो देखकर उनका सन 
विचलित हुआ ॥१६-१७॥ 


“वे ब्राह्मण सौ-मण्डली से घिरे और सुन्दर नारियों से युक्त, विपुल, मानुपिक 
सम्पत्ति का कोस करने रंगे ॥१८॥ 


“तब वे मन्त्र रचकर इध्थाकु के पास जाकर बोले---'तू बहुत घन-वान्य- 
वाला है, यज्ञ कर [ तेरे पास वहुत सम्पत्ति तथा धन है, यज्ञ कर ॥१९॥ 


९) 


“द्राह्मणों की बातों में आकर रथपति राजा ने अश्वमेघ, पुरुषमेध, 
सम्मापास, वाजपेय, निरर्गल--इन यर्जों को कर आह्ष्णों को धन दिया ॥२०॥ 


“गौवें, शबय्या, वस्त्र, समल्‍्कृत स्तियों, उत्तम घोड़े जुते सुसजित बेल्बूटेदार 


रथ और धन-धघान्य भरे हुए भव्य-मवन उन ब्राह्मर्णोा को वन के रूप में दे 
दिये ॥२१-२२॥ 


“घन मिलने पर उन्होने उसे सग्रह करना पसन्द किया | इस प्रकार छोभ 


में पडे उनकी तृष्णा बहुत द्वी बढ गई । तब वे मत्र रचकर फिर इशक्ष्वाकु के पास 
गये (और बोले) ॥२३॥ 


“जिस प्रकार पानी, पृथ्वी, हिरण्य, धन-वान्य है, उसी प्रकार मनुष्यों के 
लिए गार्य हैं | वे प्राणियों की उपभोग वस्तु हैं। तेरे पास बहुत सम्पत्ति है, यज्ञ 
कर | तेरे पास बहुत घन है, यज्ञ कर ॥२४॥ 


“उन ब्राह्मणों की बातों में आकर रथपति राजा ने यज्ञ में लाखों गोवों का 
वध किया ॥र५॥ 


“जन पाद से, न सीग से, न किसी (दूसरे अग) से गायें हिसा करती हैं | 
मेंड जैसी प्रिय गायें घडे मर दूध देनेवाली हैं | सींग से पकडकर राजा ने भत्् 
से उनका चंघ किया ॥२६॥ 


“देव, पितर, इन्द्र असुर और राश्षस चित्ला उठे; 'हवय | अधर्म हुआ ! 
जो गो पर शस्त्र पडाः ॥|२७॥ 


[ छर ] 


तयो सेगा पुरे आसुं, इच्छा शनसन जरा। 

पसूर्न व समारम्मा, भ्र्टानबुतिमागर्मूं ॥ २८ ॥ 

पसो ऋ्रघम्मों दण्डानं, श्रोदन्तो पुराणों झहु। 

अवूसिकायां दश्मम्ति, धम्मा घसेन्सि' यायका ॥ २९ ॥ 

एवमेसो अनुघम्मो, पोराणों विब्युगरशियों । 

चयरथ एदिसक॑ पस्सति, याजक॑ शरहती' खनो ॥ मे ॥ 

एवं पम्म॑ वियापन्ने, विभिभ्ा सुशवेस्सिका । 

पुषु पिभिन्ना खतिया, पर्वि भरिया अषमब्धय ॥ ११॥ 

सतत्तिया जद्यवन्धू न, ये चम्मे गो्तरक्खिता । 

जातिवाव॑ निरदइत्वा, कामार्न वसमागसुन्ति ॥ ३२ ॥। 

एबं डरे ते श्रान्‍्णणसद्ासाखा भगवस्त॑ एतबवोभुं-“अमिद्त भो 
गोवमः "धम्मो पकासियो, एसे मर्य मवरस्त ग्ोतम॑ सरण॑ गच्छाम 
धर्म प्र मिफ्सु्सपक्न । उपासके नो मर्व॑ गोषमों घारेशु भज्यवग्गे 
थाणुपेवे सरर्ण गदे वि। 

जाएणघम्मिक्सुत्त निड्विते | 





२०--नावा-्सुच् 
यस्मा दि भ्म॑ पुरिसो विजम्भा, इस्वृ'म न॑ देवता पूजयेस्य । 
सो पूजितो वर्रिम प्रसम्नबित्तां, धहुस्सुतों पातुकर्यंत्ति पम्मं !। १॥ 
शवृद्धि कस्दान निसम्म धीरे भ्रम्मानुभम्म॑ परिपम्भमानों । 
बिरूसू शिसावी निपुणा नर दोति यां साविस मशतठि अप्पमत्ता ॥शा। 
खुद भ बाछक॑ इपसेषमानो। अनागतत्थं च ससूमक ब। 
इंघेब घम्मं लविमादयित्वा क्रश्रितिण्पकद्धो मरणं उपेति ॥ १॥ 
यथा भरो झापगं॑ प्मासरित्वा, मछयोविर सहिस॑ सौपसोर्त । 
सो घुम्दमानो भ्मुसोतगामी कि सां परे सक्‍सति तारयेदु ॥] ४॥ 


लग्ेव धम्म॑ क्रविभायपित्वा यहुस्युताम अनिसामयत्व | 
छर्य॑ अजारन भ्रवितिण्णकट्टा कि सो परे सक्‍सति निम्सपेतु || ५॥ 


२१ ५सम्ति>म त््या । ३. बरहौ-क ॥ 


[ (हे )' 


“पहले कैवछ तीन रोग थे--इच्छा, भूख और जरा | पदञ्म-वध से अद्वानते 
(रोग) हो गये ॥ २८ ॥ 

“यह हिसा रूपी अधरमम पुराने समय से चलछा आ रहा है। पुरोहित छोग 

निर्गेपी गायो का वध करते हैं ओर धर्म से गिरते हैं ॥ २९ ॥ 

थमैबिज्ञों से निन्दित यह नीच कर्म पुराना है। जहों लोग इस प्रकार के 
पुरोहित को देखते हैं. (वहाँ) उसकी निन्‍्दा करते हैं ॥ ३० ॥) 

#इस प्रकार धर्म से पतित होने पर शूठ्रों और वैश्यों में फूट हो गई । क्षत्रिय 
भी अलग अलग हो गये | ज्री पति का अपमान करने रूगी ॥ २३१ ॥ 

“क्षत्रिय, ब्राह्मण और दूसरे गोत-रक्षक जातिवाद का नाशकर विपर्यों के 
बभीभूत हो गये? || ३२॥ 

ऐसा कहने पर उन धनी ब्राह्मणों ने भगवान्‌ से यह कहा+-- 

“आश्चर्य है, हे गौतम ! जाश्चर्य है, हे गोंतम ! दे गौतम ! जिस प्रकार 
कोई ओऔधे को सीधा कर दे, ढँके को खोल ठे, भूले-मठ्के को राह बता दे या 
अन्धकार में तेल प्रदीप घारण करे, जिससे कि ओंखवाले रूप देख सकें, इसी प्रकार 
आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया | हम आप गोतम की 
शरण जाते है, घर्म तथा भिक्षु-सघ की भी | आप गौतम हमें आज से जन्मपर्थन्त 
शरणारगात उपासक धारण करे |? 

प्राह्मणधसम्मिकसुत्त समाप्त 


२०--नावा सुत्त 
(इस सूत्र में अच्छे गुरु का परिचत्र है। उसकी उपमा उस चतुर नाविक 
से दी गई है जो स्वय नदी को पारकर दूसरों को भरी पार कर देता है ।) 


हे मनुप्य 58 हा जा 2222 200/%8 ही करनी चाहिए जैसी कि 
बता इन्द्र की (करते हैं) । (इस प्रकार) पूजित वह बहुश्रुत उससे प्रसन्‍न 
चित्त हो धर्म को प्रकाशित करते हैं।| १॥ हु हु 

जो बुद्धिमान धर्म को ध्यान से सुनकर उसके अनुसार चलते हुए तत्परता के 
साथ वैसे गुरु की सगति करता है वह विज, समझदार और निपुण होता है ॥२॥ 

जो अनुदार, मूर्ख, अर्थ को न जाननेवाले और, ईर्प्पाड गुरु की सगति 
करता है, वह यहीं धर्म को विना समझे ही, भकाओं को बिना दूर किये ही, सृत्यु 
को प्राप्त होता है ॥] ३ ॥ 


जो मनुष्य तेज बहनेवाली विशाल नदी में उतरकर धाराके साथ वह रहा है, 
वह दूसरों को किस प्रकार तार सकता है ! ॥ ४ ॥ 


इसी प्रकार जिसने धर्म को नहीं समझा है और वहुशुर्तों से अर्थ को नहीं सुना 


है, विना स्थय समझे और शंकाओं को दूर किये (वह) दूसरों को क्या सिखा 
सकता है ! ॥ ५ ॥ 


[ छ४ 
सयापि नाव दब्हमारुहित्या, पियेन रित्रेन समह्षिमूतो। 
सो ठारय साय चहूपि अच्से, संम्रपयच्मू दुसछां मुठीमा' ॥ 8॥ 
एयम्पि यो यंदशु भाविदता, बहुस्मुतों होति अेघघम्मां | 
सा गा परे निः्भप्य॑ पजानं, सोतायधानूपनिसूपपन्नो ॥ ७॥। 
धसस्मा ह। सप्युगिस समेय, संधाविन चंय यहुस्मुस॑ च। 
अम्माय भ्षत्य॑ परिपस्जमानो, विष्मावथम्मो सा सुर लमेघाति ॥८॥ 


नाभासुच्त निद्वित | 





२१--किंमीह-सुर्त 


ऊँ सीणो कि समाघारो, कानि कम्मानि भ्रूहय॑। 

नरा सम्मा निधिद्धस्स हत्तमयथं भ पायुणे॥ १ ॥। 

पद्धापचायी' अनुसुस्यको सिया फासज्मू घस्स गरूमों दृस्सनाय । 

पम्मि फर्य एरयिर्सु पणम्म्‌, सुपेस्प सपथ सुमासितानि॥२॥ 

काटन गरछ गरूने सफास थम्म निरछुरया निबावयुत्ति । 

ख्य॑ पर्म्म संयम अप्यरिय, अमुम्सर पेय समापर थे || ३ ॥ 

घम्मारामां धम्मरता, भम्मे ठिसो धम्मबिनिष्छयम्शू । 

मैयाघर घम्मसम्नॉसपाद तदूछद्दि नीयम सुमामितद्धि॥ ४॥ 

एरम्म जाप परिदर्ष पटार्स, सायाझ्स शुहने गिद्धिमानं। 

सारम्मऊष्रउस्सफसावमुच्छण शिखा चर वीठमणो टिवत्ता ॥५॥ 

प्रि-परायसारानि सुभाधितानि, सुत॑ भर पविम्मात समाबिसार। 

मे तस्स पश्सा थ सुर्पं थ. पहुति, यो साइसा हाथि नरा पमत्ता ता 

घसो प ये झरियपयदिते रता अमगुत्तरा ते पयतां मससा कम्मना' पथ 

थे सरिद सारश्य-समातिन्‍्सण्टिता, सुतस्म पम्मास च सारमझगृति/ंगा 
विशीहगुणत निरिय 





$ अजीज भ्या" के । ३. सन्‍म्र ॥मं बुड़गवादो-|म ।४ हशन--सौ । 
सर व 4३षत कमारध शुप्टट भी जे ।६8 इध्जुश-ज | 


[ ४६७ ] 

जिस प्रफार पतवार और टोशें से युक्त मजबूत नाव पर चंदकर चंतुर, 
बुद्धिमान नाविफ उससे और लोगों को भी पार उर्ता ९, उसी प्रकार शानी 
सग्रमी बरहेश्॒त सासारिक बातो से अविचलित रहता १॥ वह मुनने के लिए 
इच्छुक योग्य लोगों को धरम सिपाता हैं ॥ ६-७ ) बी 

इसहिए बुद्धिमान , वहुश्रुत साधु पुरुष को सगति करनी चाहिए, जो अथ 
को समझ चार घर्म के अनुसार चल्ता है। ऐसा व धर्म को जानकर सुस्त को 
प्राम परता है ॥ ८ ॥ 


नाथासुत्त समाप्त । 





२१--किसील-खुत्त 


[ इस सूत्र में दिखाया गया है कि सुक्ति गवेषक को बन से दुर्गुण दूर 
करने चाहिए और कौन से सदृगुण अपने में छाने चाहिए । ] 

कौन झील, कान आचरण और कान से कर्म करफे ( धर्म में) सुम्रतिष्ठित 
मनुष्य उत्तमार्थ को प्राप्त करता है १ ॥१॥ 

चुद्ध +-- 

“बह बढ़े का जादर करे, हरा न हो, उचित समय पर गुरु के दर्शन करे, 
धर्म-कथा मुनने का उचित क्षण जाने और सम्मान के साथ सदुपदेशों को सुने ॥२॥ 

“घुष्ठता को दुस्कर पिनीत माव से उचित समय पर गुरुजनों के पास जाये 
ओऔर अर्थ, धर्म, सयम तथा ब्रदाचर्य का स्मरण कर उनका आचरण करे ॥ ३ ॥ 

“वह धर्म में रमते हुए, धर्म में रत हो, धर्म में स्थित हो, धार्मिक विभिश्चय 
को जानते हुए, धर्म को दूषित करनेचाली चर्चा मेन ल्गे। सत्य सदुपदेशों 
से समय बितावे ॥ ४ ॥ 

“अहृह्वस, गप्य, विलाप, हेप, कपट, ढोंग, छोछुपता, अभिमान, स्पर्धा, 
मल जोर मोह को छोडकर मद रहित और स्थिर चित्त हो विचरण करे ॥ ५॥ 

“जन सदुपदेशा का सार है | समाधि विद्या और जान का सार है। जो 
मनुष्य असावधान ओर प्रमत्त हे, उसके जान और शुति की बृद्धि नहीं होती ॥६॥ 

“जो आयों के देशितत धर्म में रत है, वे मन, वचन तथा शरीर से उत्तम 
है। शान्ति, गिएता तथा समाधि में स्थित हो श्रुति और प्रश्ञा के सार को प्राप्त 
करते है? ॥ ७ ॥ 


किसीलसुत्त समाप्त । 


न्‍सकनमपरननल>पनकणरामलतनन कान. 


[६६ ] 

२२--5ट्टान-सुर्च 
डट्वृहथ निसीदथ, फ्रों भस्थां सुपिनेन था। 
आहुरान॑ दि का निशा, सनविद्धान रप्प्त ॥ १॥ 
शहव निसीदुय, १र्छं सिसपभथ सन्विया। 
मा वो पमच्ते यिष्णाय, (मइचुराखा) अमोहगिर्म घसानुगे ॥॥ 
ग्राय देषा मनुस्सा च, सिठा तिद्ठन्ति अत्विका ! 
तरभेत॑ विसत्तिझं, प्रणो थ| मा उपथगा । 
प्रणावीता दि सोघम्ति, निरयम्हि समप्पिता || ३॥ 
पमादों रसो पमादो, पमादानुपतितों रसा । 
अप्पमादेन विज्ञाय, भ्रग्तरद्दे सक्मचनो वि |] ४ ॥ 


उद्ानमुर्त निद्वित। 





२३--राहुठ सु 


कशि श्रमिण्हसंबरासा, नाबजानासि पण्डितं । 
छक्‍्काधारां मनुस्सान, कि ऋपचितां सया | १॥ 
नाहँ क्रभिणइसंबासा, भ्रवशानामि पण्टित॑ | 
छक्षाघारा' मनुस्सानं, निश्व॑ श्रपभिदों मपा॥ २ ॥) 
चत्पुगायथा 
पश्नरकामगुणे द्वित्वा, पियरूपे . मनोरमे । 
सद्धाय घरा निक्‍सतम्म, दुक्‍्सस्सन्‍्तकरां मत्र | |] 
मिप्ते सजस्मु कप्माणे, पस्त' क्र सयनासम॑ | 
बिनि्त धाप्पनिग्पोसं मक्तघ्जू दोदि मोजमे | ४॥ 
शयीबरे पिण्डपाते च, पश्रये सयनासने। 
पएलेसु ठण्ड माकासि सा स्मेक॑ पुनराणमि ॥ ५॥ 


संबुतो पातिमोबप्र्समि इस्द्रियेप्त न पऋनसु। 
सठि कामगठास्यत्थु_निध्यिवाबहुछ्से भब | ६॥| 


2 आज निकन कसम 
है दौ-“छी म०।१ ओरकापरी-रपा* के |१४ पम्जज-प्लौ । 


[ ६७ ] 
२२--उद्जान-सुत्त 

[इस सूत्र में उद्योगी हो दुःख का अन्त करने का उपदेश है । ] 

जागो [ बेठो । सोने से तुम्हें क्‍या लाभ १ ( दु'ख रूपी ) तीर छंगे रोगियों 
को नींद कैसी ? ॥ १ ॥ 

जागो ! बैठो ! दृढता के साथ शान्ति के ल्ए शिक्षित हो जाओ | प्रमत्त 
जान मृत्युराज तुम्हे मोहित न कर ले, वश न में कर छे ॥ २ ॥ 

इस तृष्णा को पार करो, जिस पर अवलम्बित और स्थित हो देव और 
मनुष्य विषय-भोग के पीछे पडते हैं। अवसर को मत जाने दो । अवसर को 
खोनेवाले नरक में पडकर पछताते हे ॥ ३ ॥ 

प्रमाद ही रज है | प्रमाद के कारण ही रज उतन्न होता है। अप्रमाद और 
विद्या से अपने (दु'ख रूपी) तीर को निकाल दो ॥ ४॥ 


उद्दानसुत्त समाप्त । 


२३--णइुरू-झुक्त 

[ इस सूत्र में सांसारिक कामनाओं को दूरकर निर्वाण प्राप्त करने का उपदेश 
है। यह उपदेश भगवान्‌ नित्यप्नति अपने पुन्न राहुल को दिया करते थे । ] 

चुक्ध+-- 
क्या अति परिचय के कारण पण्डित का अपमान तो नहीं करते १ क्‍या 
मनुष्यों में प्रदीप घारण करनेवाले तुम से पूजित हैं ! || १ ॥ 

राहुरू:-- 

अति परिचय के कारण मैं पण्डित का अपमान नहीं करता | मनुर्ष्यों में 
प्रदीप धारण करनेवाले नित्य मुझसे पूजित हैं ॥ २ ॥ 

चुद्धा-- 

पॉच प्रकार कै प्रिय और मनोरम विषय भोगों को त्यागकर श्रद्धा पूर्वक 
बेघर हो दु ख का अन्त करो ॥ ३॥ 


कल्याण मि्नों की सगति करो । आस से दूर एकान्त, शान्त स्थान में रहो | 
भोजन में उचित मात्रा को जानो ॥ ४ ॥ 


चीवर, भिक्षा तथा निवासस्थान-इन वस्तुओं में तृष्णा न करो | इस ससार 
में फिर न आओ ॥ ५ ॥ 


पातिमोक्ष# के अनुसार सयम रखो। पाँच इन्द्रियो को वश में करो । 
शारीरिक गन्दगी का स्मरण करो | वैराग्य-भाव को बढाओ ॥ ६ || 


[ ६६ ] 

२२--उट्ठान-सुत्त 
उद्दृदृथय निसीदेय, को शस्वों सुपिनेन वा ! 
साधुरानं हि का निशा, सक़्बिद्धान रुप्पसं ॥ १॥ 
शट्दृइभ निसीदभ, वरस्य्श सिगल्लय सन्तिया । 
मा वो पमचे वि प्माय, (मअचुराजा) अमोदयित्य बसानुगे शा 
याय देषा मनुस्सा ब, सिता तिदट्ठस्ति थट्थिका । 
तरभेत॑ पिसत्तिकं, फ्रणों घ॑ मा ठपशगा ! 
फ्रणातीठा द्वि सोबन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥ ३ ॥ 
पमादो रखो पसादो, प्रमावानुपतितों रसों । 
अप्पमादेन विज्ञाय, भ्म्पहदे सहमत्तनों दि ।। ४॥ 


डद्यनसुर्च निद्धित । 





र३-राहुल मुत्तं 


कपि अमिण्दसंबासा, नावशानासि पण्डिद । 
6फ्काघाया मम॒स्साने, फा्ि अपत्षितों तया॥ १॥ 
नाए भ्रभिण्द्संबासा, भ्रवजञानामि पण्डिते | 
सक्काभारा' ममुस्साने, मिथ अपवितों मया॥ ९ |॥ 


यत्युगाया 
पद्माकामगुणे दित्वा, पियर्पे मनोरमे। 
सद्भाय घरा निम्सम्म, दुकायस्सस्वकरों सथ॥ ३॥ 
मिचे सजस्सु कत्पाणे पन्त' थे सयनासने। 
पिचिचे अप्पनिग्पा्स, मच्तज्म्‌ हाद्वि भोजने ॥ ४॥॥ 
घीयरे फिण्डपाते थ, पथये सयनासने। 
एनसु दण्यं माफासि मा स्पर्झ पुनरागमि ॥ ५॥ 
संयुता प्रातिमार्यर्म्ि, इन्द्रियमु घर पशसु। 
सति दायगतास्परधु, निम्णिताअहुत्स सव|॥ ॥॥ 





३ बोली व ।३ अल्कापरौ--रपारु के । १४ परम्थंश्ध-कौी | 


[ ६९ ) 
खमानेवाले, रागयुक्त निर्मिर्तों को स्यागो | एकाग्र और समाधिस्थ हो 
मन में अश्यम की भावना करो ॥ ७ ॥ 
अनिमित्त (८ निर्वाण ) की भावना करो । अभिमान-प्रवृत्ति को दूर करो | 
अभिमान का अन्त कर शान्त चित्त हो विचरण करोगे ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार नित्यप्रति भगवान्‌ आयुप्मान्‌ राहुल को इन गाथाओं में 
डपदेश देते थे | 


राहुलसुत्त समाप्त । 


२४-चड़ीस-सुत्त 
[ वक्नीस निधन-प्राप्त मपने उपाध्याय निम्रोधकष्प की ग्रति के विपय में 
अगवान से पूछते हैं । मगचान्‌ बताते हैं कि ठृष्ण का नाशकर वे निर्वाण को 
आधप्त हुए हैं। ] 
ऐसा मैने सुना:-- 

एक समय भगवान्‌ आलवी में, अग्गालूव चेत्य में विह्र करते थे। उस 
समय आयुष्मान्‌ चड्रेस के उपाध्याय निम्रोधकप्प स्थविर अग्गारूच चैत्य 
में अभी तुरन्त निर्वाण को प्रास हुए ये | तब एकान्त मे ध्यानावत्यित आयुप्मान्‌ 
चल्लीस के मन में यह वितकों उठा--'क्या मेरे उपाध्याय निर्वाण को प्रास हुए 
या नहीं १” तब आयुप्मान्‌ चद्गीख सायकाल ध्यान से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ को अमिनन्दन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर 
बैठे आयुष्मान बद्धीस ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते | एकान्त में ध्याना- 
चस्थित भेरे मन में यह वितर्क उठा--'क्या मेरे उपाध्याय निर्वाण को प्रास हुए 
या नहीं १” तब आयुप्मान्‌ बढ़ीस ने आसन से उठकर एक कन्धे पर चीवर 
को डाल भगवान्‌ को प्रणाम्‌ कर गाथाओँ में कहा --- 

“इसी जन्म में शकाओं को दूर करनेवाले सहायप्रन शास्ता से उन नामी 
यशख्री और शान्त मिक्षु के विषय में पूछते हैं, जिनका देहान्त अग्गारूव चैत्य 
में हुआ था ॥ १॥ 

आप ने उस ब्राह्मण का नाम निम्रोधकप्प रखा था । मुक्ति के अपेक्षक दृढ 
पराक्रसी ( वे ) निर्वाणदर्शी आपको नमस्कार करते हुए, विचरण करते थे ॥ २॥ 

सर्वदर्शी शाक्य ! आपके उस शिष्य के विषय में हम सब जानना चाहते हैं 
हमारे कान सुनने को तैयार हैं। आप हमारे शास्ता हैं, आप सर्वोत्तम है || ३ || 

महाभ्रज्ञ ! हमारी शका दूर करें | मुझे बतावें कि वे निर्वाण को प्राप्त हुए 


या नहीं । देवताओं के सहस्त-नेत्र शक्र (+ इन्द्र) की तरह सर्वदर्शी आप हमारे 
चीच बोलें॥ ४ ॥ 


ल्‍ । हर 7 


[ ६४८ ] 
निमि्॑ परिवओेद्दि, सुर्म॑ राग्रपसंददितं । 
अस्ुुमाय बिर्त सावेदि, पकरम्यं सुसमाहित ॥ज। 
झनिमित्तं व भावेदि, म्मनानुससमुखइ । 
घतो मानामिसमया, ढुपसन्तो चरिस्ससीठि ॥८/॥ 
इस्य सुर्दं मगमा भायस्मन्य राहु इमादि गायाहि अमिएई भोबद॒दीठि। 
शह्गच्सुच्त निष्चिद । 





| 


२४--बन्जीस-सुरच | 


एवं मे सु । एक समय मगघा भ्रा्ूबियं॑ विद्॒र्ति अम्गासणे बेठिये । 

पेन क्षो पन समयेन थायस्मणो वड़ीसस्स उपस्मायो नि्ोषकष्पो नाम 
भेसे अम्गा्ने बरेदिये अधिरपरिनिम्युतों झोति | श्रथ सो आयम्मदो 
बड़गैसस्स रहोगतस्स पटिसद्दीनस्स पथ चेठसा परिविसक्तों शदपादि- 
“परिनिम्युवो घु सता मे पस्मायो ढवाहु ना परिनिस्थुतों”ति | क्षय शो 
आयस्मा वह्ीसो सामण्झसमर्य पटिसक्लाना घुद्धितो येन मगवा ऐेतप- 
सफल, उपसड्डमित्वा मगवन्त क्रमियादेत्वा एकमस्ते निसीदि | एकमरन्त 
निसिश्ो खा आयस्मा वड़ीसो मगयन्स एसवबोच-“इम मय सन्‍्ये, 
रहोगठस्स पटिसड्डीनस्स पर्व ग्रेठसो परिवितष्से खपादि-परिनिस्मुदो 
तु प्गो मे रुपस्सायो रुवाहु नो 43:38 ५.६ सि? श्र प्रा जायस्मा 
वह़ीसो रुद्धायासना एक्स भीबर क्या सेन मगदा तेमष्सक्िं पणाम॑त्वा 
भगवस्थ गायाहि अ्र्ममासि-- 

“पुष्छझाम' सस्वारं अनोमपम्मं, विध्ेध घम्मे यो विभिषिइ्छाम ऐचता । 
अम्गाखये कासमकासि मिम्खु झ्मातां यसस्सी अमिनिश्जुदत्तो |६॥ 
निमायकप्पा इति हस्स नाम॑तया कर भगवा ब्राह्मणरप्त । 

सो त॑ ममस्स लचरी मुस्यपेक्षस्पों, भारद्धभबिरियों दछ दृघम्मशस्सी ॥२॥ 
त॑ सायकं सक्ष' मयम्पि सभ्ये भ्रब्मासुभिष्णाम समन्तपक्सु । 
समयप्विदा मा सपणाय सोठा हु मा सरवा स्पमनुच्रोसि ॥शा 
ऐिन्दुव लो विविकिच्ए मूहद्दि संर्द परिमिस्यु्त बदय भूरिपस्स | 
मस्सेब' ना मास समस्तचम्यु सक्षाय देयार्म सहस्सनेता ॥शे। 
+7ए फ्तोस्फणछत- श्‌। ह दुष्णछामि-क । १ हफब-घमर०। ४ बम्से चर“ 
कत्या 


[ ६९ ) 
डभानेवाले, रागयुक्त निमिर्तों को त्यागों। एकाग्र और समाधिस्थ हो 
सन में अशुम की भावना करो ॥॥ ७॥॥ 


अनिमित्त (+ निर्वाण ) की भावना करो । अभिमान-प्रवृत्ति को दूर करो | 
अभिमान का अन्त कर शान्त चित्त हो विचरण करोगे ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार नित्यप्रति भगवान्‌ आयुप्मान्‌ राएछ की इन गायाओं में 
उपदेश देते थे। 


राहुलसुत्त समाप्त । 


२४-वड्ीस-सुत्त 
[ वद्नीस निधन-प्राप्त अपने उपाध्याय निम्रोधकप्प की गति के विषय में 
भगवान्‌ से पूछते हैं । भगवान्‌ यताते दे कि तृष्णा का नाशकर थे निर्वाण को 
आप्त हुए दें । ] 
ऐसा मेने खुना।-- 
एक समय भगवान्‌ आलबी में, अग्गालव चेत्य में विद्दार करते थे । उस 
समय मायुप्मान चह्टील के उपाध्याय निम्नोधकप्प स्थविर अग्गारूच चेत्य 
में अभी तुरन्त निर्वाण को प्राप्त हुए थे । तब एकान्त में ध्यानावद्यित आयुप्मान्‌ 
चद्गीस के मन में यह वितर्क उठा--“क्या मेरे उपाध्याय निर्वाण को प्रास हुए 
या नहीं १” तब आयुप्मान्‌ चढ्शीस सायकाल ध्यान से उठकर जहाँ भगवान्‌ ये, 
चहोँं गये, जाकर भगवान्‌ को अभिनन्दन कर एक ओर बैठ गये | एक ओर 
बैठे आयुष्मान्‌ वड़ीस ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते ! एकान्त में ध्याना- 
चस्थित मेरे मन में यह वितक उठा--्या सेरे उपाध्याय निर्वाण को प्रास हुए 
या नहीं !? तव आसयुप्मान्‌ चढ्शीस ने आसन से उठकर एक कन्धे पर चौवर 
को डाल भगवान्‌ को प्रणाम्‌ कर गाथार्ओं में कहा -- 

“इसी जन्म में शकाओं को दूर करनेवाले महाग्रण शास्ता से उन नामी, 
यशखी ओर शान्त मिक्षु के विषय में पूछते हैं, जिनका देहान्त अग्गालूव चैत्य 
में हुआ था ॥ १ ॥ 

आप ने उस ब्राह्मण का नाम निम्रोधकप्प रखा था। मुक्ति के अपेक्षक दृढ 
पराक्रमी ( वे ) निर्वाणदर्शी आपको नमस्कार करते हुए, विचरण करते थे ॥ २॥ 

“सर्वदर्गी शाक्य ! आपके उस झिप्य के विषय में इम सब जानना चाहते हैं, 
हमारे कान सुनने को तैयार हैं। आप हमारे शास्ता हैं, आप सर्वोत्तम हैं ॥ ३ ॥ 

“मह्दप्रक्ष | हमारी जका दूर करें | मुझे बत्तार्वे-कि वे निरवाण को प्रास हुए 


या नहीं । देवताओं के सहस्त नेत्र शक्त (८ इन्द्र) की तरह सर्वेदर्शी आप हमारे 
चीच बोले ॥ ४ | 


रे 


[ ७० ह? 
थे केषि गन्था इध मोहमम्गा,/कम्भाणपक्खा विधिकिपफद्दाना । 
तथागर् पत्वा न ते भबन्ति, चक्ख़ुं हि एवं,मरम॑ नराने ॥५॥ 5 
नां भे हि खाप्तु पुरिसो किछेस॑, वायो यथा सम्मपर्न विद्दाने । 
तमोवस्स नियुतों सब्बल्लोको, न ख्रोतिमन्तो'पि भरा तेप्यु ॥३॥ 
घीरा भ पञ्यंवकरा मपस्ति, ॑ व॑ झईं घीर! तथेव मस्से । 
पिपस्सिन॑ श्ानमुपागमम्दा', परिसासु नो आ्राविकरोदि कप्प॑ ।जा 
सिर्प्प॑ गिर एरय वम्गु वग्गुं, इसोव पम्गय्द्न सणि' निकूज। 
विस्दुस्सरेन सुविकप्पितेन, सब्बेष थे उण्जुगवा सुणोम ॥८॥ 
पद्दीनजातिमरणं असेस॑, निग्गय्द घोर वदेस्सामि पम्म॑। 
प्त कामकारो हि पुशुजनान, संखेय्यकारों न धबागतान॑ ॥९॥ _ 
संपन्नवेय्याकरणं वयेद॑, समुम्झुपष्स्मस्स" समुम्गद्दीत 
श्यमख्रकि पच्छिमां सुप्पणणामिसो, मा मोहयी खानमनामपस्म || | 
परोषर॑ थरियषर्म्म विदिस्वा, मा मोइपी सानमनोमबिरिस' | 
बारि यथा भम्मनि घम्मतत्तो, वाचामिफड्डूतनमि सुर्त' पबस्स“॥११४ 
पवृत्थिक' श्रह्मचरिय॑ छत्ञारि'*, कप्पायनों कशिस्स त॑ अमोघ॑। 
निमतायि सो शनुपाविसेसो', भग्मा विमुत्तो अहु रु प्लुणोम !१२॥ 
अच्छेडिछ दण्ड इप नामरूपे (इृति मगवा), कण्डस्स" सोत बीपरचालु- 
सयित॑। 
श्रदारि ख्रातिमरण असेस॑, इश्ज़वी भगवा पण्चसेद्ठो ॥१३॥ 
“युस सुत्वा पसीवामि वचो थे इमिसत्तम | 
थ्रमोघ॑ किर मे पुट्धं, न म॑ वच्चेसि शाझजों ॥ऐश॥ रे 
“यथ्ावादी तजाकारी, अह्ठ शुरुस्स साबकां | 
अधिक्रदा* मश्ुनो सा तत मायाबिनों इस हैं ॥१०॥ 
+झ्रश्स भगवा झातवि, हपावानस्स कप्पियां | छः 
कद्षगा बत कप्पायनो, मधुघेय्प॑ सुदुत्तर/ति ॥१8॥ 
बह्लीस्सुत्त निड्वित 





१ औरए--अ ।२ भाजसुपरगद्रम्दा“म*%। है छक्तिक--सभ सौ । ४. बोर 
शी । ५. समुस्यपष्मत्त-स्था के । ३. बाजगनोस्बौए-म । ७<- छुतत्स पत्त- 
सवा | १. बदाकियुं-र ९ लचरी-व ।१९- शादएु शब्षादिशेसौ-सौी मे ! 
१३. तन्‍्दाव-क ११ लॉष्कराएज | 


[ ७१ ]] 

“यहाँ मोह की ओर छे जानेवाली, अजान सम्बन्धी, शका उत्पादक जो 
कुछ ग्रन्थियों हैं, तथागत के पास पहुँचने पर, वे सब नष्ट हो जाती है| तथागत 
ही मनुष्यों के उत्तम चक्षु हैं ॥ ५॥ 

“जैसे हवा आसमान से बादल को दूर कर देती है, वैसे ही यदि आप जैसे 
मनुष्य (लोगों की) वासनाओं को दूर नहीं करेंगे तो ससार मोदद से आच्छादित 
रहेगा और प्रकाशमान्‌ पुरुष भी चमक नहीं पायेंगे ॥ ६ ॥ 

“और प्रकाश देनेवाले हैं | घीर | में भाप को भी वैसा ही समझता हूं। 
विश्ुद्धदर्शी, शानी (आप) के पास (हम) आये हैं | परिषद में हमें निश्रोधकप्प 
के विघय में बतावें ) ७॥ 

“जिस प्रकार हस गल्प फैला कर मधुर और सुरील्य निकूजन करता है, 
उसी प्रकार मधुर वाणी शीघ्र छेडें | हम सब उसे ध्यानप्र्चक सुनेंगे ॥ ८ ॥ 

“आप ने नि शेष जन्म मृत्यु का नाश किया है। में सुपरिशुद्ध आप से 
छऊपदेदा के ल्ए सानुरोध निवेदन करूँगा। पुथुजनों (5८साधारण भनुष्यों) 
की इच्छार्यें प्री नहीं होती | तथागत जानकारी के साथ कर्म करते हैं ॥ ९ ॥ 

“हे ऋणजुप्रश | आप के इस सम्पूर्ण कथन को (हमने) अच्छी तरह 


अहण किया है। यह मेरा अन्तिम प्रणाम है| हे महाग्रश् | (हमें) भ्रम में न 
रखें ॥| १० ॥ 


“महाप्रश | आरम्म से अन्त तक आर्य-घर्म को जानकर (आप हम को) 
अम में न रखें | जिस प्रकार उष्ण ऋतु में गर्मी से पीडित मनुष्य पानी कै लिए 
लाब्ययित है, उसी प्रकार में आप के वचन की आकाक्षा करता हूँ। आप वाणी 
की वर्षा करें ॥ ११॥ 

“जिस अर्थ के लिए कप्पायन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, क्‍या वह 
सफकछ हुआ ! बे निर्वाण को प्राप्त हुए या जन्मशेष रह गये १ हम सुनना 
पाहते हैं कि उनकी स॒क्ति कैसी हुई है? ॥ १२ ॥ 

बुद्ध ++-नाम-रूप की तृष्णा रूपी दीर्घकाल से बहनेवाली मार की सरिता 
को नाश कर वह नि शेप जन्म-मृत्यु से पार हो गया ॥ १३ ॥ 


वह्लीस +--उत्तम ऋषि [ आपकी बात को सुनकर में प्रसन्न हूँ | मेरा प्रश्न 
खाली नहीं गया । आपने मेरी उपेक्षा नहीं की ॥ १४ ॥ रे 

बुद्ध के (वे) शिष्य यथावादी तथाकारी रहे हैँ । उन्होंने मार के विस्तृत, 
सायवी, दृढ जाल को हुकडा-टुकडा कर दिया || १५ || 


मगवान्‌ ! कप्पिय ने तृष्णा के हेतु को जान लिया था । फप्पायन अति 
दुस्तर मसत्यु-राज्य को पार कर गये हैं ॥ १६ ॥ 


वस्नीससुत्त समाप्त । 


[ ४२ 
२५--सम्मापरिस्माजनिय-सुर्च 


“पुष्छाम मुनि पहुलपम्भ॑, तिण्य॑ पारगत॑ परिनिन्जुत टिवच॑ | 
निश्नसम्म घरा पनुझ् कामे, कर्थ (मिक्छु) सम्मा सो छाऊ परिष्यजेप्म॥ !॥। 
“यस्स महा समूह्ठणा (इति मगणा ), रप्पाता' सुपिमा थ छफ्सथा भा 
सो मद्रसदोसविषह्दीनो, सम्मा सो छोके परिन्वजेय्य ॥र॥ 

ययग॑ विनयेथ मालुसेसु, दिग्वेप्ठ कामेसु चापि मिकखु। 

श्रतिक्रम्स मर्य॑ समेश् धम्म॑, सम्मा सो सोझे परिम्वसेय्य ।(१॥] 
विपिद्धि कस्बा पेसुनानि कोर्घ ऋत्रिय॑ जद्देय्य मिक्‍्खु । 
अनुरांघ-पिरांघ-विप्पह्दीना सम्मा सो छोके परिव्वजेप्म ॥छ७॥ 

दिस्वा पिये भर श्रप्पियं च, श्नुपादाय अनिस्सितो कुट्टिप्नि । 
संयोजनिगेददि बिप्पमुच्तो सम्मा सो छोके परिस्धजेय्य ॥०॥ 

न सो रपघीसु सारमेणि णावानंसु विनेम्य हन्दरागं ! 

सो अनिस्सितों शनम्भनेम्यां सम्मा सो छांके परिस्वेज्ेप्य ॥६॥ 
बचसा मनसा 'ब ठम्भना व, अधिरुद्धों सम्मा बिदित्वा धम्म॑ | 
निम्याणपदामिपत्दयानों संम्मा सो छोखे परिध्वलेय्च ॥्म 

यो बस्दन्सि संति न रुण्णमेय्य भ्रक्‍युद्दोंपि न सामिमेय मिक्सु | 
कड़ा परमोजर्न न मजे, सम्मा सो सोके परिस्वम॑स्य ((८॥| 

स्पेम॑ च भव॑ भ॒ विष्पद्टाय, विरतां छेदनबन्धना चर मिक्‍्ख्ु 4 

सो विण्णकर्ंकणो विसद्वो, सम्मा सो छोक परिब्वजय्य ॥९॥ 
सारुप्पमत्तनां विवित्पा न मिषसु दिसेय्प कश्नि छोक। 
चजातबिर्य बिद्त्पा धम्म॑; सम्मा सो छोके परिब्बजेस्य |१०॥ 
अस्सातुसभा न सम्सि क्रेत्रि सूझा भ्कुसछा समूइठासे । 

सो निरासयो श्रनासग्रानां, सम्मा सो छोके परिभ्यशेय्य ॥१॥॥ 
बरासव्षीणो पद्दीनममामो स्व रागपथ्थ लपातिबच्ो। 

इस्तो परिनिम्युत्तों टिवततों सम्मा सो छोर परिस्यजेय्य ॥१श॥ 


१ उपण्पादा--सौ । १-१ शमश्लरोसरिप्कयौगो--सी ।४ मूछा अं >ज | 
५. जिराल्सौ--त्वा । निपारशी--म+९ | ६. अजाशिसाजी- सब] शबासधाजो-स्या ? 


[ ७३ ॥ 


२०--सम्मापरिव्वाजनिय-सुत्त 


तू इस सूत्र मे भगवान्‌ ने यह दिखाया है कि सिप्ठ॒ को जिस सार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए। ] 

“अह्दप्रज, भव को पारकर मुक्त, स्थितात्मा मुनि से (हम) पूछते है कि 
विषयो का त्याग कर भिक्षु किस प्रकार सम्यक्‌ रूप से ससार में चिचरण 
करता है १? ॥ १॥ ेृ 

चुद्ध *--जिसको मगल, उत्पात, खप्म और लक्षणों में विश्वास नही रहा, 
जो झकुन-अपशकुन से मुक्त है, वह भिक्षु सम्यक्‌ रूप से संसार में विचरण 
करता है ॥ २॥ 

“जो (मिक्षु) मनुप्य-कार्मों तथा दिव्य-कार्मों के प्रति अनुराग त्याग, धर्म को 
अच्छी तरह जान, भव को पारकरता है, वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विचरण 
करता है ॥ १ ॥ 

“ (जो) भिक्षु चुगली तथा क्रोध को त्याग, कृपणता को दूर कर, अनुरोध- 
विरोध से मुक्त होता है, वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विचरण करता है ॥ ४ ॥ 

/(प्रिय-अप्रिय को छोड, कहीं भी अनुराग या तृष्णा न कर, बन्धर्नों से 
विमुक्त हो वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विचरण कर्ता है ॥ ५ ॥ 

“जो परिग्रह मे सार नही देखता, वह विपयों के प्रति अनुराग को त्याग, तृष्णा 
रहित हो, दूसरों का अनुसरण न कर सम्यक रूप से ससार मे विचरण करता है |॥६॥ 

“वचन, मन तथा कर्म से विरोध न कर, अच्छी तरह धर्म को जान, निर्वाण- 
पद का आकाक्षी हो वह सम्पक् रूप से ससार में विचरण करता है ॥ ७ ॥ 

“दूसरे मेरी वन्‍्दना करते है--सोच जो भिक्षु गर्व नहीं करता, आन्रोश 
करने पर भी वैमनस्थ नहीं करता, दूसरों का भोजन प्रासकर प्रमत्त नहीं होता, 
वह सम्यक्‌ रूप से ससार में दिचरण करता है || ८ ॥ 

“(जो) भिक्षु लोभ और तृष्णा को त्याग, वध-बन्धन से रहित हो, सशय 
से परे हो, निष्काम होता है, वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विन्वरण करता है ॥९॥ 

#“मिक्षु अपनी अनुरुपता को जान ससार में किसी की हिंसा न करे | यथार्थ 
रूप से धर्म को जान वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विचरण करता है ॥१०॥ 

/जिसमें कुछ मी वासनाएँ नहीं हैं ओर जिसने बुराइयों को जड से नष्ट कर 


दिया है, तृष्णा तथा वासना रहित वह सम्यक्‌ रूप से ससार में विचरण 
करता दे ॥ ११॥ 


“बासना क्षीण, अमिमान-प्रद्दीण, सम्पूर्ण रागपथ पार गया, दान्त, उपशान्त, 
ह्थित॒प्रज वह सम्य॒क्‌ रूप से ससार में विचरण करता है ॥१२॥ 


[ छछ न] 
सद्गभो सुववा नियामव॒स्सी, वग्गगतेप्तु न बमासारी घीरो। 
स्मरेम॑ दोस॑ विनेप्य पटिपं, सम्मा सो छोऊ परिब्धर्सेय्य ॥११॥ 
संमुद्धजिनों पियत्तच्छशो,' घम्मेम्ु बसी पारगू भ्रनेठो । 
सद्वारनिरोधधाणकुसछो, सम्मा सो छोऊे परिव्यजम्य ॥श्ती 


अवीतेम्तु नागवेध्तु चापि, कप्पातीदों अतिथ सुद्धिपम्मो । 
सब्यामदनेहि बिप्पमुत्ती, सम्मा सा छोफे परिष्यजेय्य ॥१५॥ 


सब्माय पद समेथ् घम्म॑, विषर्ट विस्वान पह्ानसासवा्न | 
सब्यूपघीन परिक्सयानो, सम्मा सो छोड़े परिम्षजेय्य ! ॥१8॥ 


'अ्रद्धा हि सगवा तथेब्र एवं, मां सा एर्ष विद्वारी दतों मिम्खु । 
सम्यसंगोश्ननिये' थ बीठिवधो सम्मा सो छांके परिस्यम्ेस्पा वि ॥१७॥ 


सम्मापरिस्राजनियसुत्त निड्चित 





२६--घम्मिक-सुत्त 


पषे से झुतं। एक समये सगया साबत्यिय॑ त्रिइरति जेथबने 

अनाभपिण्डिकम्स क्षारामं। अ् सपा घम्मिझा उपासका पग्लहि उपासक 
सरेदि परद्धि पंन भगवा धेनुपसदमि उपसहृभिस्त्रा भगत श्रभिषा 
देस्वा एकरमन्त॑ निसीदि | एफमस्त॑ निमिन्ना स्गो घम्मिका हयासका 
भगवस्त गायाहि अझमांसि-- 

#बुच्ठामि त॑ मोवम मूरिपस्म कर्षकरा सायका साधु शोति । 

याँ या क्रगारा सनगारमदि अयारिनां बा पनुपासकासे ॥९॥ 

तुर्प' हि' छांकस्स सदबकस्स, गति पजानासि परायर्भ भर | 

म चरिपि हुस्‍्यो निपुणस्थइस्सी शु्ष ट्टि युर्ध पपर्र पदुस्ति ॥२॥ 

समय हुयं भाणमदइ्य पम्मे, पकासेसि सत्ठ अनुकस्पमानों ) 

पविपत्तरछ्धासि समस्तणक््सु प्रापसि मिमलसा! सस्पत्ाष ॥१॥ 

भागरिए दे सन्तिक सागराजा एराषणा माम जिमा ठि सुस्या । 

सा पि तथा मन्सयिस्त्रा अश्मगमा साथृति सुत्यान पर्तीवरूपा शा 


है विददल्ण)त-भ ।१- अब्य्तकोजमबफपदीतिबशो] व ४ अहापीवमैतिन- 
ली ।॥५७६ शुपतिह--॥ज ।७ गिपटत्तरोति-म* 


[ ७५ |] 

“श्रद्धाड, शतिमान्‌, निर्वाणपधद॒गा, दलप्रश्दियों में किसी का पक्ष न 
लेनेवाला वह धीर छोम, ह्ैंप तथा कोप को दृश्कर सम्यफ रूप रे सखार मे 
विचरण करता € ॥ १३ ॥ 

“सुविज्वुद, आत्मजित्‌, अविया रुपी पर्द से मुक्त, वच्चीप्रात्र, परद्वत, 
अविचल्ति, सस्तारों के नाश में कुशल वह सम्बक रुप से ससार में विचरण 
करता है ॥ १४ || मिल 

“जो झुद्-प्रश भूत तथा भविष्य फी बातो से परे है, सब विषयों से मुक्त है, 
वह सम्यक रूप से ससार में विचरण करता ६॥ १५ ॥ 

“आर्यसत्यों को जान, धर्म को समझ, वासनाओ के ग्रह्मण से निर्वाण को 
साफ-साफ देख, समी आसक्तियों को दूरफर वद्द सम्यक्‌ रूप से रासार में विचरण 
करता है? ॥ १६ ॥ 

“सचमुच, मगवन्‌ ! यद्द ऐसी ही है। इस प्रतार विद्वार करनेवाला, दान्त 
मिक्षु सब बन्धर्नों से परे हो सम्बक्‌ रूप से ससार में विचरण करता है” ॥ १७ ॥ 

सम्मापरिव्याजनिय्रसुत्त समाप्त । 





२८--बरम्मिक-छुत्त 
[इस सूत्र में मिश्ल॑-धर्म तथा गृदस्थ-धर्म अछय अरूग दिखाये गये हैं । ] 
ऐसा मैने सुना।-- 
एक समय भगवात्तू श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में 
विहार करते थे |] उस समय धस्मिक उपासक पॉच सो डपासकों के साथ जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहों गया । पास जा भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया | एक ओर बैठे घम्मिक उपासऊ ने गाथाओं में भगवान्‌ से कहां -- 
“महाग्रज गौतम ! मैं आपसे पूछता हूँ कि किस आचरण का आ्रावक अच्छा 
होता है १ घर से निकल कर बेवर होनेवाला या ग्रहस्थ उपासक १ ॥ १ ॥ 
“देव सहित लोगों की गति और विमुक्ति को आप ही जानते है । आपके समान 
निषुण अरथ॑दर्शी कोई नहीं है । (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध बताते हैं ॥२॥ 
आपने धर्म सम्बन्धी पूरा शान प्रास कर अनुकम्पा पूबंक प्राणियों को 
(बह) प्रकाशित किया दै। सर्वदर्शी | आप (अविया रूपी) परदें से मुक्त है, 
निर्मल रूप से सारे ससार में सुशोमित हैं ॥ ३ ॥ 
“आपको “जिन? सुनकर “0रावण' नामक हस्तिराज आपके पास आया 


था। वह भी आपसे वार्ताताप कर (धर्म) सुनकर प्रसन्न हो प्रशसा कर 
चला गया ॥ ४ ॥ 


१ 


[ ०६ ] 

राजापि ४ पेस्सवणो कुषेरो, पेति धम्म॑ परिपुष्छमानों 

तस्सापि स्व पुर्छिसो श्रूसि घीर, सां चापि सुत्दान पतीतहसों ॥॥। 
ये फेजिसे तित्बिया वावसीछा, ग्राजीबिका वा यरि वा निगण्ठा | 
पस्माय स॑ सापिदरन्सि सब्जे, ठिठो वजस्त॑ विय सीमगार्मि ॥६॥ 

ये फेणिसे आाह्मणा बादसीछा, पु चापि जाझणा सन्ति फेचि ! 
सब्धे तयि अस्थषद्धा सदस्ति, थे वापि चम्म्े वादिनों मस्मसाना ॥४॥ 
अर्य॑ हि घम्मो निपुणो सुफ़ो तर यो'य॑ं वया कब बत्ती | 
तमेष सब्ब! सुस्सूसमाना, त्म' नो बद पुष्छितो बद्धा 
सब्बेपिमे मिक्‍्सख्नपो संनिसिझ्ा, रपासका चापि हयेव सोतुं । 
सुणन्तु घम्मे विमछेनानुयुर, सुमासि बासतस्सेब पेषा' ॥ ९ ॥ 

'सुणाम मे मिक्‍्सधों सावयामि वो, घम्मं॑ घुर्द ह॑ भर॒ घराय सस्बे 
इरियापर्थ पथ्यजितानुछामिफ, सेवेब न॑ अत्यवस्सी' मुवीमा ॥ १० | 
न! थे पिछाछे विभरे८्म मिम्खु, गार्म नर पिण्डाय भरस्प काखे । 
हकाछचा रे शि सजत्ति संगा, सस्मा गिकाछे न चरन्ति शुद्धा ॥ ११॥| 
रूपा 'प सदा च रसा च ग॑ना, फस्सा श्र ये सं॑मदसन्ति सच्ते। 
एतेप्ठ॒ धम्मेम्तु वितेष्य छन्व॑, काछ्ेन सो पविसे पाठरास॑ ॥ १९॥ 
पिण्ड थे मिक्‍्खु समयेन छझा पको पटिक्रम्म रहो निसीदे । 
अख्तत्तभिन्ती न मनो धद्दिद्धा निश्छारये संगहितत्तमादां || १३॥। 
सभेपि सो सहपे साथफ्ेन, अम्म्मेन दा फ्रेमचि सिक्‍्खुना वा । 

धरम्म॑ पणीव॑ पम्मुद्वाइरेस्य, न पेसु्॑ नो'पि परूपबाद |! १४ ॥॥ 

बा द्वि एक परिसेनियन्ति, न से पसंसाम परित्तपमस्से। 

हशो तती ने पसम्ति संगा चित्त हि से सत्य गमेस्वि वूरे ॥ १५॥। 
पिण्डं बिहार सयनासन॑ भर झाय॑ भर सह्ाटिरशूपवाइन । 

मुत्वान धर्म्म सुगवन देसिय॑ सद्भाय सेये वपरम्भसावक्ो ॥ १६ | 
सस्मा दि पिण्डे सपनासने क॒ लषापे स सद्बाटिरशूपबाइने । 

पवेसु पम्मेसु शनूपछित्तो मिक्‍्खु यथा पोक्सरे बारिजिम्दु ॥ १७ ॥ 


१ सब्चैषि-ग | शब्बे सूजू---स्वा ! ढ त-जम सौ । १ अत्यइृो>म*।ा 
४ औ--म* । 


[ ७७ | 

“राजा वैश्ववण कुबेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था। 
भीर | आपने उसके प्रव्न वा भी उत्तर दिया, ओर वह भी (आपकी बात) 
सुनकर प्रसन्न तो चला गया ॥ ५ | 

“जितने भी वादी तीर्थक, आजीवक या निर्भन्य ई, वे सब प्रशा मे आपको 
चैसे ही नही पा सकते जैसे कि शीघ्र चल्नेवाले को सडा रदइनेवाला ॥ ६ ॥ 

“जितने भी वादी ब्राह्मण है (जिनमें) छुछ बृद्द ब्राक्षण भी ६, वादी समझे 
जानेवाले जितने भी ओर लोग ८, ये सब अर्थ की बात पूछने के लिए आपड्दी के 
पास आते है ॥ ७ ॥ 

“पगवान्‌ ! आपका सुदेशित यद धर्म गम्भीर ओर सुसकर दे । (हम) सम 
उसी के सुनने के इच्छुक हैं| भरे४ बुद्ध ! पूछने पर हमे उपदेश करें || ८ ॥ 

“(यहाँ) सुनने को बैठे ये सत्र मिक्षु और उपासक निर्मल बुद्ध के अवगत 
धर्म को (वैसे ही) उुने जैसे कि इन्द्र के सदुपदेश को देवता (सुनते ह)” ॥९॥ 

चुद्ध -मिक्षुओ ! मुझे सुनो, में तुम्हें निर्मल धर्म सुनाता हूँ। (तुम) सये 
उसे घारण करो | अर्थदर्मी बुद्धिमान प्रमजितों के अनुरूप आचरण कर॑ ॥१०॥| 

“भ्क्षु असमय में विचरण न करे | समय पर भिक्षा के लिए गाँव में पैठे | 
असमय में विचरनेवाले को आसक्तियाँ लग जाती ६हं। इसलिए जानी पुरुष 
असमय में विचरण नहीं करते ॥ ११ ॥ 

“हूप, झब्द, गन्ध, रस और स्पर्श-ये सत्र लोगों को मोह म टाल देते हू । 
इसल्ए इन विपयों के प्रति तृष्णा त्याग कर मिक्षु समय में प्रात, भोजनार्थ 
(भिन्षा के लिए) निकले ॥ १२ ॥ 

“समय पर मिक्षा प्रासकर भिक्षु अकेले एकान्त में जा बैठे, फिर अव्यात्म 
चिन्तन में लगे, मन को बाहरी वस्तुओं की ओर न दौडावे ओर चित्त को 
एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 

“यदि वह किसी रिप्य या मभिक्षु से वार्ताछाप करे तो मधुर धर्मकी ही 
चर्चा करे | चुगली या पर-निन्ठा न करे ॥ १४ ॥ 

“कुछ लोग वाद छेडते हैं, उन अत्प-प्रशोँ की प्रणसा (हम) नहीं करते । 
आसक्तियों धीरे धीरे उनकी लग जाती हैं और उनका मन उसमें (> वाद में) 
उल्झ जाता है || १५ ॥ 

“बुद्ध के सुदेशित धर्म को सुनकर उत्तमप्रश्ज का विष्य मिक्षा, विहार, 
निवास, पानी, चीवर रंगना और धोना--इन बार्तों को विचारपूर्वक करे ॥१६॥ 


“मिक्षा, निवास, पानी, चीवर रंगना और घोना-इन बातों में मिक्षु (+- 
वैसा दी ) अनासक्त रहे जैसा कि कमरूपत्र पर जलबिन्दु || १७ || 


| 
शायापि ४ देस्सवणो छुषेरो, उपेति घम्मं परिपुष्कमानां 
सस्सापि रे पुच्छितो श्रूस घीर, सो चापि सुत्वान पतीवहपों ॥४! 
थे फेचिमे दित्थिया बाद्सीला, खाजीविका वा घषदि पा निगष्ठा । 
पस्माय प॑ नातितरन्ति सब्ते, ठितो धजर्न्त विय सीघगामि ॥६॥ 
य॑ केजिमे आद्यणा वादसीछा, वुद्धा चापि जाह्यणा सन्ति केचि | 
खपय्वे तयि श्रस्थवद्धा मबन्ति, ये बापि चम्से घादिनों मम््पमाना [डा 
अम॑ द्वि धम्मा निपुणो सुस&्मो ब, मोयं तया अर सां। 
तसेथ सरद' सुस्यूसमाना, स्व नो बद पुष्छिषो प्द्ा 
सब्धेपिमे मिब्सपो संनिसिन्ना, सपासका 'चापि समेव सोतुं। 
सुणन्तु घम्म॑ बिमजेनानुशुद्ध सुभासितं वासवस्सेव देवा' ।। ९ ॥ 
“मुणाव मे मिक्खवो सावयामि वो, घम्म॑ धुत॑ त॑ च घराय सम्बे । 
इरियापशभ॑ पस्यजितानुछोमिक, सेवेथ न॑ थस्मवस्सी' झुतीमा ॥ १० ॥॥ 
न थे बिकाछे बिषरेस्य मिक्‍्खु, याम॑ भ पिण्छाय चरेम्य काले । 
अकाछचा रे हि सब्नन्सि संगा, तस्मा विकाछे न चरस्ति वृद्धा ॥ ११॥ 
रूपा चर सदा ण्॒ रसा भर गंथा, फस्सा ्॒र ये संमदयस्ति सत्ते। 
पतेस्त धम्मेछ्ठ विनेष्य छम्दं काखेन सां पविसे पाठ्य ॥ १२॥ 
पिण्ड अर मिक्‍म्लु समयेन रूस्ा, एको पटिछास्म रहो निसीषे । 
अम्झत्तत्रिम्ती न मनो बढ्द्धा नि£्क्रारये संगदितचभावों ॥ १६ )। 
सचेपि सो सद्धपे सावफ्रेन अस्श्मेन था केतचि मिक्‍्खुना बा ! 
घम्म॑ पमीत॑ धमुदाइरप्य न पेप्लर्ण नॉपि परूपवादं ॥ १४॥ 
बाय हि एक पटिसेनियम्सि, न ते पस॑साम परित्षपम्से। 
शतों धवो ने पसम्नन्वि संगा चित्त हि ते वत्व गमेस्वि दूरे ॥ १५॥ 
पिण्ड पिद्दार सयनासन॑ नर, कार चर सहाटिरजूपवाइन | 
सुत्वान घम्म॑ सुगतेन देसित॑ सद्भाय सेवे बपरब्मसावको ॥ २६॥ 
तम्मा हि पिण्डे समनासने चर झआयापे भ सह्ठाटिरजूपबाइने । 
एवेप्चु भम्मेसु खनूपझित्तों मिक्‍्खु यथा पोक्सरे बारितरिम्दु | १७] 


१ शब्हेक्िस | टलस्मे सक- सवा ! १-त-म सौ | १ आ्थव्रपो“म ! 
४ बऔौ-म* ! 


[ ७९% |] 
४( अब ) से तुरें गदस्‍्थ-घर्म बताता हूँ जिसके आचरण से साथु गिष्य 
-दोता है । यह पूरा मिक्षुधर्म परिग्रद्दी से प्राप्य नही ॥ १८ ॥ 
“ससार के स्थावर आर जगम सप्र प्राणियों के प्रति द्विसा त्याग, न त्तो प्राणी 
का वध करे, न कराये आर न करने की दूसरों को अनुमति ही दे ॥ १९ ॥ 
ध्तब दूसरे की समझे जानेवाली कसी चीज को चुराना त्याग दे, न चुरवावे 
और न चुराने की अनुमति ही दे । चोरी का स्वेधा परित्याग करे ॥ २० ॥ 


“जलते कोयले के गये की तरट विन अद्नष्मचर्य को त्याग दे। अद्ाचर्य का 
पाल्म असम्मव हो तो परस्नी का अतिक्रमण न करे ॥ २१ ॥ 


“किसी समा या परिपद्‌ में जाकर नतो एक दूसरें को असत्य बोले, न 
बोलवावे और न बोलने की अनुमति ही दे। मिथ्या-भाषण को सर्वया 
त्याग दे ॥ ९२ ॥ 


५इस धर्म के इच्छुक शहस्य मद्रपान के परिणाम को उन्माद जानकर न तो 
उसका सेवन करे, न पिलावे और न पीने की अनुमति ही दे ॥ २३ ॥ 


“मूर्ख और दूसरे प्रमत्त छोग मद के कारण ही पाप करते दूँ | इस पापस्थलू 
को त्याग दे (जो कि) उन्मादक है, मोहक है और मूरतों को प्रिय है ॥| २४ ॥ 


“द्राण-बध न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले, मादक द्रव्य न ले, 
अगव्रद्नावय और मैथुन से विरत रहे, और रात्रि में विकाल भोजन न करे || २५ || 


“माला धारण न करे, सुगन्धि का सेवन न करे, काठ, जमीन या सतरञ्धी 
पर लेटे । ु स पासद्गत्त बुद्ध के सुदेशित इसे उपोसलथ*- कहते है ॥ २६ ॥ 

“प्रत्येक पक्ष के चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी और प्रातिहार्य पक्ष को इस 
अष्ठाड़िक डपोसथ+ का पालन श्रद्धापूवक सम्यक्‌ रूप से करना चाहिए ॥२७)) 


४उपोसय अहण कर सुबह अन्न और पान से अपनी शाक्ति के भनुसार 
श्रद्धापूर्वक प्रसन्नता से मिक्षुओं को दान दे ॥ २८ ॥ 


“धर्म से माता-पिता का पोषण करे और किसी धार्मिक व्यापार में लगे | 
जो शहस्य अप्रमत्त हो इस प्रकार का आचरण करता है, वह खयमम्म नामक 
देवों में जन्म लेवा है?? ॥| २९ ॥ 


घम्मिकसुत्त समाप्त । 


5८ ]] 
गइड्बबर्च पन थो ववामि, सथा करो सावको साघु दोति। 
न इंसो छब्मा सपरिमाइंन, फस्सेतुँ यो फेवस्मे मिक्खुघम्मों ॥ १८॥ 
पाण॑ न झाने' न भर घासय्रे्य, म घालुअष्सा इसने परेस | 
सब्बेसु भूतेप्न॒ निधाय दण्ड, ये घावरा ये च॒ तसन्वि' छोफे ॥ १९॥ 
हषो लदिस् परिबस्वयेय्थ, किम्लि कचि सावको बुस्ममानों । 
न द्वारये हरत नानुमम्भा, सम्ब क्विन् परिवश्ययेय्य || २० || 
अहुझचरिय॑ परिबस्यग्ेप्य, अड्भारकाछ यक़ितव पिघ्सू | 
असंमुणन्तो पन अप्डभरिय॑, परस्स दार्र नातिक्षमेस्प ॥ २१॥ 
सभमासों वा परिसग्गतां था, एकस्स थेको' न भुसा मणेस्य । 
न मासये भणत॑ नानुझु8्भा, सभ्य अमू्ं परिषज्पेप्य || २२॥ 
मस्य ल पान॑ न ध्माधरेप्य, घम्म॑ इमं रोचय यो गहद्ो । 
न पायये पिबत' सानुख8्भा, रम्मादनन्स इस न॑ बिदित्वा । २३ || 
मवा हि पापानि करोन्ति थाझ्ा, फारेन्ति' बम्से'पि झने पमत्ते । 
एवं झ्रपुम्भायतन विवजये, ढम्माइ्न मोइन॑ बाउकन्द |! २४ ॥ 
पार्ण न द्वाने न बाविशभादिये सुसा न भासे न बर मतों सिसा। 
थ्श्नद्बचरिया बिरमेप्य मेथुना, रक्ति न अुख्लेप्प विकाझमोजर्म ४ २५॥ 
साध न धारे म चर गममाषरे मशे छमाय॑ चर समंथ सन्भते । 
पव॑ दि णष्टज्लिकमाहुपोसब॑ बुद्धेन दुक्खन्सगुना पकासित ॥ २६ ॥ 
तदो न पक्रूस्सुपवस्सुपोसर्थ, भातुदसि पश्नद्सि घर ध्मटटमि । 
पाटिहारियपक्लं भर पसप्मानसां, बद्ठहुपेवं मुसमत्तरूपे (4 २७ ॥ 
ठतो चर पातों इपजुत्थुपोसयों, लप्ेन पानेन भर मिक्‍्मुसक्त । 
पसभ्नद्चिचा श्रतुमोदसानों; यथारहईं सं॑पिभजेथ बिम्सू॥ २८ ॥ 
घम्मेन मावापिवरों भरेप्प, पयोजये घम्मि्क सो धमिजय ! 


एवं गिद्दी वचय॑ भ्रप्पमतो, सब॑पमे नाम रुपेति दूयदि” ॥ २९॥ 
चम्मिकसुर निश्चित । 





१. इतै--म* | ९. ठता साश्ति-म । है बेइ)--सो श्या+। ४ लाक्से--सो 
जब !५ रिप्त+-म । ६. करौमत--सी ।७ परममे-र्वा 


[ ७५ ) 
५( आब ) में तु गहस्थ-घर्म बताता हूँ जिसके आचरण से साधु शिष्य 
होता है | यह पूरा मिक्षुधर्म परिग्द्दी से प्राप्य नही ॥ १८ ॥ 
“ससार ऊे स्थावर आर जगम सप्र प्राणियों के प्रति द्सा त्याग, न तो प्राणी 
का वध करे, न करावे और न करने की दूसरों को अनुमति ही दे ॥ १९ ॥ 
“तब दूसरे की समझे जानेवाली कसी चीज को चुराना त्याग दे, न चुरवावे 
और न चुराने की अनुमति ही दे | चोरी का सर्वधा परित्याग करे ॥ २० ॥ 


“जलते कोयले के गये की तरह विज अन्नद्मचर्य को त्याग दे। ब्रहाचर्य का 
पालन असम्भव दो तो परसत्ली का अतिक्रमण न करे ॥ २१ ॥ 


“किसी समा या परिषद में जाकर न तो एक दूसरे को असत्य बोले, न 
बोलवाबे और न बोलने की अनुमति ही दे। मिथ्या-भाषण को सर्वया 
त्याग दे ॥ <२॥ 


“इस धर्म के इच्छुक ग्दस्थ मद्यपान के परिणाम को उन्माद जानकर न तो 
उसका सेवन करे, न पिलावे और न पीने की अनुमति ही दे ॥| २३ ॥ 


“मूर्ख और दूसरे प्रमत्त लोग मद के कारण ही पाप करते हे | इस पापस्थल 
को त्याग दे (जो कि) उन्मादक है, मोहक है. और मूर्सो को प्रिय है ॥ २४ ॥| 

“प्राण-चध न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले, मादक द्रव्य न छे, 
अन्नह्माचर्य और मैथुन से विरत रहे, और रात्रि मे विकार भोजन न करे ॥| २५ || 


“माल्य धारण न करे, सुगन्धि का सेवन न करे, काठ, जमीन या सतरज्ञी 
पर ल्टे | दु स पारक्षत बुद्ध के सुदेशित इसे उपोसथ+- कहते हैं || २६ ॥ 


“प्रत्येक पक्ष के चतुर्दशी, पृणिमा, अएसी और प्रातिहार्य पक्ष को इस 
अष्टादड्षिक डपोसथ# का पालन अदापूर्वक सम्यक्‌ रूप से करना चाहिए. ॥२७॥ 


“उपोसथ अहण कर सुबह अन्न और पान से अपनी शक्ति के अनुसार 
श्रद्धापूर्वक प्रसन्नता से मिक्षुओं को दान दे ॥ २८ ॥ 


“घर से माता-पिता का पोषण करे और किसी धार्मिक व्यापार में लगे। 
जो शहस्थ अप्रमत्त हो इस प्रकार का आचरण करता है, वह खयमप्रभ नामक 
देवों में जन्म लेता है?! ]] २९ ॥ 


घम्मिकसुत्त समाप्त 


[ <० ] 
३--महावग्गो 


२७--पम्मस्ा-सु्च॑ 


पण्चर्क करित्तमिस्मासि, यमा पम्वेसि अक्खुमा | 
यथा बीम॑समानों सां, पश्वज्य समरोक्षाय |) १॥ 
सम्बाधो”य॑ परावासो, रजरसायतन॑ इति। 
अश्सोकासो च्‌ पस्चरज्या, इति दिस्वान पम्षजि | २॥ 
पश्चथजिरबान फाय॑न, पापकम्मे विवजयि | 

घभीदु बरिसं हित्वा भ्रात्षीव॑ परिसोधगि ॥ ३ ॥ 
श्गमा राजगह घुद्धो, मगघानों गिरिग्षजं ! 

पिण्डाय श्रमिशारेसि आकिण्णपररूक्‍्खणों ॥ ४॥ 
तमदहसा बिम्बिसारो, पासावृ्मि पदिट्विती । 

विख्ा कक्‍्पणसम्पन्न। इममत्यं अमासभ )| ५॥ 

इ्म भोन्‍्तों निसामेभ, भ्मिरूपो शह्या' सुचि । 

घरपेन चेब सम्पन्नां, युगम् थ पकखति ॥ ६॥ 
लांफ्यित्तपक्सु सदिमा, नाय॑ नीषशुछामिव । 
राजवूता' विघायस्तु', कई मिक्‍्स्मु शमिस्सति ॥| ७ |! 
हे पेघ्ििदा राशइृता, पिष्टितों लनुवम्पिर्सु'। 

कुद्टि ममिस्सति मिक्‍्ख़ु, बत्य वासां सविस्सति ॥ ८ | 
सपदान॑ घरमानों गुत्तद्माये' सुर्मशुठां । 

सितिप्पं पत्त श्रपूरेसि, सम्पानों पतिस्सवा ॥९॥ 
पिण्डचारं भरित्वाम') निष्सम्म नगरा मुनि। 

पण्डर्य श्यमिशारेसि, पत्व बासों मबिस्सति ॥| १० ॥ 
विस्वान बासूपगर्ष, धठो" दूवा रपाविसु । 

एफो" च॒ दूतो” आगन्त्वा, राजिना पटिबंदयि ॥ ११॥ 
एस मिच्स़ु महाराज, पपण्डयस्स पुरकयठा ) 

निसिभ्रो घ्यर्पुसमां'व, सीहोय गिरिगण्मरे ॥ १२॥। 


३ माणबाछ--स₹«। ) ३. हझ्ा-त्वा । ३४ राजदूतप्रपषाबतु-अ  र्वा ) 
७ लमुपज्िहु--र्वा । इ. गुक्तत्रारें--त्वा । ७. प्ररेरछतौ-म । तठोमतौ-त्वा । 
४-५. शहिण्डबार भरित्वा। ९ तबौी-ज सस्‍्था । ११ १३, तेतु परद्ोक-म । 
१२९. पुरक्ती-स । 


[ <१ ) 
३-पभहादग 
२७5--पव्चउज्ञा-सुत्त 


[ गृद्द ध्याग पर मुक्ति फी गवेपणा में निऊले सिद्धार्थ को मगध के राजा 
विम्पधिसार राज्य का प्रलोभन देते £। सिद्धार्थ अपने उश्श्य को य्ताकर 
निकल जाते ६ । ] 


आनन्द -- 

जिस विचार से च्तुमान्‌ (बुर) ने प्रम्नष्या पसन्द की, में उसका 
वर्णन वरुँगा ॥ १ ॥ ग 

यह एट्वास सफ्ठपूर्ण हैं, वासनाओं का घर है। छुला आकाश जैसा 
(निर्मल) प्रमज्या है ।! यद् देख बर (वे) प्रथजित हुएण ॥ २ ॥ 

प्रमजित दो कायिक छुकरमों को दूरबर, बाचिक दुराचरण का त्याग कर 
(उन्होंने) आजीविका का सश्योघन किया ॥ ३॥ 

उत्तम ल्क्षणोंसे युक्त बुद्ध भिक्षा के लिए मागधों (की राजधानी) 
राजयगृह अथांत्‌ गिरिन्रज़ में निकल पड़े ॥ ४ ॥ 


प्रासाद में पढ़े विम्बिसार ने लक्षणों से युक्त उन्हें देपा, देसकर यद 
वात कद्दी --। ५ ॥ 


“अजी | रुपवान्‌ , महान्‌, पविन्न, सदाचारी इन्दँ देसो। (ये) थुगमान 
(दूर) देसते द ॥ ६ ॥ 


'नीचे को हुई ऑसवाले, जागरुक ये नीचे कुल के माल्म नहीं होते | 
राजदूत दोडें (और देखें कि) मिक्षु कहाँ जायेंगे! ॥ ७ ॥ 

भेजे हुए वे दूत उनके पीछे-पीछे (यह देखने) चले कि मिशक्षु कहो जायेगे 
ओऔर कहाँ रहेंगे ॥ ८ ॥ 

रक्षित इन्द्रियाले, सयमी, जागरूक, स्मृतिमान्‌ उन्होंने क्रमश घर-घर 
भिक्षा करके शीघ्र ही पात्र को भर ल्या ॥ ९ ॥ 


मभिक्षा के पश्चात्‌ मुनि नगर से निकल कर पण्डवच (पर्वत) पर चढ़े कि 
यहाँ चास होगा ॥ १० ॥ 


उनको वहाँ ठह्वस्ते देस दूत पास त्रैठ गये | एक दूत ने आकर राजा से 
निवेदन किया --॥ ११ ॥ च 


मद्दारज | वह भिक्षु पण्डच (पर्वत) के पूरथ (उस प्रकार ) बैठे हूँ 
जिस प्रकार कि न्याप्र, ज्ृपम या सिंह (अपनी) गिरि-शुफा में! [ १२ || 
दि 


[ ४२ ) 

झत्वान दूसवबन, महशानेत पत्तियो। 
धरमानरूपो निम्यासि, येन पण्डघपम्वतों ॥ १३॥ 
सयानमूर्मि यायित्वा, याना भोरुप्द खस्तियों ! 
पत्तिको इपसहुम्म, आसख्य म॑ उपाविसि ॥ १४ ॥ 
निसख्न राया सम्मोदि, क्थ॑ सारणिय॑ ततो । 

कर्म सो घीदिसारेत्वा, इममस्थं थमासबव ॥ १५॥ 
“युवा च दहरो क्षासि, पठसुप्पच्तिको' सुसु । 
वण्पारोेन सम्पन्नो, जाविमा विय छजियों ॥ १६॥ 
“सोमयस्तों भ्रनीकम्गं, नागसह्ृषपुरक्खतो | 
वदष्ामि भोगे मुश्नस्सु सार्ति अकसाहि' पुच्छितो” ॥ १७॥ 
“सजुं खनपदां राख्रा*, शिमवस्तस्स पस्सतो । 
भ्रनविरियेन सम्पन्ो, कोसछेसु" निकेतिनो ॥ १८ || 
अक्षादिष्चा" नाम भोच्तेन, साकिया' धाम शातिया | 
रम्दा कुछा पस्थद्धित! मर (राज), म कामे क्रमिपत्थयं ॥ १९ ॥ 

'कामेस्वादीन दिस्वा, नेषक्षम्म॑ दटठु खेमतो। 

पघानाय भमिस्सामि, एत्ब मे रक्नति ममो”वि ॥ २० ॥ 

फ्लणासुत्त निद्वित । 





२८--पघान-समुत्त 

“त॑ म॑ पघानपदिदत्तं, नें मेरलरम्पवि । 

विपरक्रम्म झामन्त घोगक्स्पेमस्स पत्तिया ] १॥ 

नमुभी कहणं बा, मासमानो हपांगमि?। 

“किसो स्वमसि दुष्बण्णो, सन्विके सरणं तब । २ !। 

सइरसमागो मरणस्स, एकसो तब जीविय । 

प्लीव” मो* जीबिय॑ सेप्यो, लीष॑ पुस्माति काइसि ॥ है ॥ 

घरतो ते बह्मचरिय॑ असिह्ुुरत्त तर जहुतो। 

पहुय॑ चीयते पुम्से, कि पघामेन काइसि ॥ शा 

१ ब्रस्शुछिगा--सौ ।प्म्युणतत्तिती--स्वा । २. क्ल्थाहि-सौ | है. राक्‍य-म* 
४ अऑसकत्स--त्वा के । ५४ अकआदरच्चो"क । ६. साढ़िषौ"क व४७४- 
लौषस्मौ“तक्ती । 


[ <३ ) 
दूत के वचन को छुनकर राजा उत्तम रथ से शीध्र ही पण्डव पर्वत की 
ओर चल दिया ॥ १३ ॥ 


रथ के योग्य भूमि तक रथ से जा, रथ से उतर कर, राजा उनके निकट 
पैदल चलके पास बैठ गया || १४ || 


पास बैठकर कुशल-सवाद पूछा, कुशल-संवाद के बाद राजा ने यह बात 
कही *"-॥ १५ ॥ 

“आप नवयुवक हैं, प्रथम अवस्था-प्रास तरुण हैं। आप रूप तथा प्रभाव 
से युक्त कुलीन क्षत्रिय की तरह हैं ॥| १६ ॥ 

“दो सम्पत्ति देता हूँ । हाथी समूह से युक्त सेना को सुशोमित करते हुए 
उसका उपमोग करें। (अब मेरे) पूछने पर बतावे कि आपकी क्‍या 
जाति है १? ॥ १७॥ 

सिद्धार्थ:--/ह्विमाह्य की तराई के एक जनपद में फोशल देशवासी 
घन तथा पराक्रम से युक्त एक ऋजु राजा हैं ॥ १८ ॥ 

“वे सूर्य-बशी हैं और शाक्य जाति के हैं। मद्दाराज | मैं उनके कुल से 
प्रशजित हूँ । में विषर्यो की कामना नहीं करता ॥ १९ ॥ 

“ने विषर्यों के दुष्परिणाम को देखकर (उन्हें) त्यागना कल्याण समझा 
है। मैं मुक्ति की गवेषणा में जाता हूँ । मेरा मन इसी में रमता है? || २० ॥| 


पव्यज्ञासुत्त समाप्त । 


२८--पधान-उरुच्त 


[ निदोण की सवेषणा से रत सिद्धार्थ गौतम फो मार (८ कामदेव) 
विचलित फरना चाहता है। लेकिन उसका प्रयक्ष विफछ हो जाता है । ] 

चुद्धौ--निर्वाण की प्राप्ति के लिए नेरश्नरा नदी के पास पराक्रम पूर्वक 
ध्यान करनेवाले भोर उसी प्रयक्ञ में लीनचित्त मेरे पास आकर मारने करुणा 
भरी यह वात कही--“आप ऋकृछ हैं, विवर्ण हैं और मृत्यु आपके पास 
ही है ॥ १-२ ॥ 


“आपके सहदस अश मृत्यु में हैं और एक अश जीवन में | मित्र | जीवित 
रहिए, जीना अच्छा है । जीवित रहकर पुण्य कीजियेगा || ३ ॥ 


“ब्ह्मचर्य का पालन करते हुए अग्निष्टोत्र करें तो बहुत पुष्य का सचय कर 
सकते हैं | फिर मुक्ति के लिए, इस प्रयक्ष से कया लाम १॥ ४ ॥ 


[ «४४ ] 
दुग्गो मम्गो पधामाय, दुछूरो दुरमिसम्मबा” । 
इमा गाया मर्ण मारो, द्वा युद्धस्स सम्ठिके ॥ ५॥ 
ह॑ छबावादिन मार; मगबा एतद्ज़वि। 
“पमत्तम्रधु पापिम, पेनत्पेन इघागतो ॥| ६ || 
क्षणुमत्तेन'पि' पुम्मेन, ध्त्यो मप्द न विजसि । 
प्रेस न भरस्थो पुम्सानं, ते मारो वचुमहरावि ॥ ७॥ 
श्रत्पि सद्धा ततो' विरिय॑, पब्मा भर मम्र विजति | 
एवं म॑ पहितत्तम्पि, कि जीपमलुपुफफ्सि श्क्सि |! ८ ॥ 
सवीनम्पि सोतानि, भ्रय॑ बाठो । 
फिम्च मे पहिसत्तस्स, छोद्ितं नूपसुस्समे' ॥ ९ || 
छोष्टिते छ्ुस्समानम्दि, पिच सेम्हँ न सुस्सति। 
लीमयानेसु, मिस्पो चि९रां पसीरति। 
सति चर पम्मा ब, समाधि मम सिद्ठति ॥ १० ॥ 
हस्स मेंब॑ विहरतो, पत्तस्मुचमषेषन॑ ! 
कामे' सापेष्खते' चित्त, पस्स सत्तस्स सुदधतं ॥ ११॥ 
कामा थे पठमा सेना दुढिया क्रति शुपि । 
हविया भुप्पिपासा ते, चतुर्थी रण्दा पतुच्चति ॥ ११ |) 
परचम बीनमिदध ते, छट्टा मीरु पजुघति । 
सत्तमी विचकिच्छा ते, मकक्‍्झो भम्मो ते अठ्ठमां॥ १३॥ 
स्मभो सिस्मेको सक्षारो, मिध्छाछ्खो न यां यस्तो | 
थो चत्तान॑ समुकूसे, परे न अ्रवजानति ॥ १४ ॥ 
एसा नमुत्रि ते सेना, कण्इस्सामिप्पद्टारिणी । 
प्त व॑ खसूरो जिनाति, जेत्वा च ऊमते सुर ॥ १५॥ 
पा खां परिदरे, भिरत्यु इघ' श्ीवित । 
मे मर्त॑ सेप्यो य॑ थे जब परामितो || १६॥ 
पगारुद्भा प्ल्थ“ न विस्सस्वि, पक्के समणत्राझणा । 
ते 'च समय म खानर्ति थेन गच्छम्ति सुध्बठा | १७ ॥ 
समन्ता घम्निर्नि विस्था, युच॑ मार॑ सवाइन | 
घुद्धाय पच्चुराइछामि मा में ठाना अत्ााबयि ॥ १८ ॥ 
सन्तेत॑ नप्पसइठि, सेन छोको सदेवकां ) 
त॑ ते पस्भाय गध्छामि थार्म पत्तव अस्मना” ॥ ६९ ॥ 
श्‌ नणुरत्तौरि- [+भ| ३५ मम 
जणुमत्तौडि हवा ३ शुपहरत्के--म० । ४-५. काठ 


॥। ६. अजब । ७<, प्रणशयेशक-प्र*०। १. प्रेज्णामिन्म 
२ अम्दसा--चअ | 


[ ४५ ] 

“तिर्वाण का मार्ग दुर्गम, दुष्कर ओर दुरारोह है।” ये गायाएँ कहता हुआ 

मार भगवान के पास खडा रहा ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार बोलनेवाले मार को भगवान्‌ ने यह कहा--“प्रमत्तबन्धु पापी ! 

तुम किस लिए, यहाँ आये हो १ ॥ ६ ॥ 

“मुझे अणुमात्र पुण्य की भी आवश्यकता नहीं | जिन्हें पुण्य की आवश्य- 
कता हो, मार उन्हीं की उपदेश दे ॥ ७ ॥ 

“मुझमें श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान हैं | इस प्रकार (निर्वाण प्राप्ति के) 
प्रयक्ष में रत मुझे जीने को क्यों कहते हो ! ॥ ८ | 

“(घोर प्रयक्ष से उठा) यह वायु नदियों की धाराओं को भी सुखा दे। 
क्‍या वह मेरे लोहू को नहीं सुखावेगा ! ॥ ९ ॥ 

“खून के सूखने पर पित्त और कफ सूखते हैं। मास के क्षीण होने पर 
चित्त अधिकाधिक शान्त हो जाता है। तब मेरी स्मृति, प्रशा और समाधि 
अधिकाधिक स्थिर हो जाती हैं ॥ १० ॥ 

“इस प्रकार विहरनेवाले उत्तम वेदना प्रास मेरा मन कार्मो की इच्छा नहीं 
करता । इस व्यक्ति की शुद्धि को देखो | ११ || 

“(मार |!) काम तेरी पहली सेना है, अरति दूसरी सेना कहलाती है। 
भूख प्यास तेरी तीसरी सेना है, तृष्णा चौथी सेना है | १२ ॥ 

“स्यान-मिद्ध है तेरी पॉचवीं सेना, भय छठीं सेना कह्टलाती है। शका तेरी 
सातवीं सेना है, प्रक्ष तथा धृष्टता तेरी आठवीं सेना है || १३॥ 


“लाभ, प्रशसा, सत्कार, अनुचित उपाय से प्रास यश, अपने को ऊँचा 
दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना--पापीमार ! (सत्पुरुर्षों पर) प्रहार 


करनेवाली तुम्हारी सेना यही है। इसे अ-सर जीत नहीं सकता | (इसका) 
विजेता सुख को प्राप्त छोता है [| १४-१५ ॥| 


“मैं मुज्ज तृण धारण करता हैँ। यहाँ (पराजित दो कर) जीना घिकार है | 
पराजित हो कर जीने की अपेक्षा सप्राम में मरना मुझे उत्तम है ॥ १६ ॥ 


“(वासनाओं में) मम्न कुछ श्रमण-ब्राक्षण (सत्य को) नहीं देखते । वे 
उस मार्ग को नहीं जानते जिस पर सुव्रती चलते हैं || १७ ॥ 


“वाइन सहित सुसजित मार सेना को चार्रों ओर से देखकर में सुद्ध के लिए, 
निकलता हूँ जिसमें कि मार मुझे अपने स्थान से च्युत न कर दे ॥ १८ ॥ 


“देव-मनुष्य सहित सारा ससार तुम्हारी जिस सेना को जीत नहीं पाता, उसे 
(मैं) प्रज्ञा से उसी प्रकार नष्ट कर दूँगा जिस प्रकार पत्थर से कच्चे बर्तन को ॥१९॥ 


[ <६२ १ 

बसि कत्मान संकर्प, सर्दि व सुप्पतिद्ठित । 
रहा रह विचरिस्स, सावके विनय॑ पुथु ॥ २० ॥ 
दे क्षपसचा पहिदत्ता, मम सासनकारका ! 
क्रकामस्स' ते गमिस्सन्ति, गत्थ गन्त्वा न सोभरे”॥ २१॥ 
“सत्त वस्सानि मगबम्त, अ्मुवस्पि पढ़ा पद । 
झोवारं नाणिगहिछस्स॑, सम्युद्धस्स सतीमतों ॥ २२॥ 
मेइवण्णव पासाणं, वायसों अनुपरियगा । 
भ्रपेस्य सुदु' विस्देम, भ्रपि अस्सादना सिया॥ २३ | 
असूम्वा दस्य अस्साईं, बायसेत्यो' अपकतम ! 
काकोब सेसमासअर, निभ्दिजापेम धोतम॑” ॥ २४॥ 
शस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छा अमस्सथ । 
शो सो हुम्मनो घक्खो, दर्पेबन्तरथाययाति ॥ २५ |) 

परच्ानमुर्च निद्वित । 


२९--.मुमासित-सुचे 

एय॑ मे पर्व | पर्क समय मगबा साबत्विम॑ विश्राति जेतबने' “* 
पे० “ 'मगवा एतद्बोच-“चतूद्दि, मिक्‍सवे थ्ज्नेदि सममागठा वाषा 
सुमामिवा दोति नो दुब्मासिता, भ्रनुवम्जां भर झननुबस्ञा प विम्भून 
कतमेट्टि चतृद्धि] इघ,मिक्‍्सय,मिक्‍्खू सुमासि् येब मासति मो हुस्मासित॑, 
घम्म॑ येब मासति शो श्रपस्म॑|पिर्य येव सासति नो श्रण्पिय॑, सप्च॑ परेव 
मासति मो भअसिक॑। इमेह्वि सो, मिक्‍्सप, भसूद्ि कद्गेद्दि समभागदा वाचा 
सुमासिदा द्वोदि मो दुष्मासिदा, श्रनवज्य बच अनमुषजा प पिम्सून 
वि | इृदमधांच मगया, इवं बत्या सुगतों अधापर एतद्पाद सरवा-- 

पुमासि् रत्तममाहु सम्वो, पम्म॑ मणे मारयम्म त॑ दुतिय॑ । 

पिय॑ मणे मापिय॑ ते तविरय, सर्च मणे माढिक़ ते पतुत्पम्यि ॥॥ 


६. शड्ाभा-ब०। व अतुरज्दि--य । है छुरु--अ श्वा० | ४ बांबतेलौ- 
कौ* बाप पैचो>-च 








[ <७ | 
“विचार को वश मे रख, स्ठ्ृति को सुप्रतिष्ठित कर बहुत-से भ्रावर्कों को 
सुरक्षित बनाते हुए देश-देश विचरण करूँगा | २० ॥ 
“अप्रमत्त, निर्वाण-प्राप्ति में रत, मेरे अनुशासन को करनेवाले वे (उस) 
निष्कामता (निर्वाण)को प्रासत करेंगे जहाँ पहुँचकर फिर शोक नहीं करेंगे?॥२१॥ 
मार+-- 

“सात वर्ष तक मैं मगवान के पीछे ही लगा था, लेकिन स्मृतिमान्‌ सम्जुद्ध 
में कुछ भी दोष नहीं पाया ॥ २२ ॥ 

“हाल पत्थर को चर्बी का टुकडा समझ कर कोवा उस पर झपठा कि कुछ 
कोमल स्वादिष्ट चीज मिलेगी । उसमें कुछ स्वाद न पा कौवा उड गया । मैं भी 
गौतम के पास जाकर (वैसे ही) निराश हो चला जा रहा हैँ जैसे कोवा पत्थर के 
डुकड़े के पास” ॥ २३-२४ | 


शोकाकुछ उस मार की फाँख से वीणा खिसक गई। वह दुःखी हो वहीं 
अन्तर्घान हो गया ॥ २५ ॥ 


पधानसुत्त समाप्त 


२९.--छुमासित-सुत्त 

[ भगवान्‌ सुन्दर, धार्मिक, प्रिय तथा सत्य घचन ही बोलने का उपदेश 
देते हैं, और घड्डीस इसका अनुमोदन करते हैं । ] 

ऐसा मैने खुना+-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जेतवनाराम में विद्र 
करते थे | उस समय भगवान्‌ ने मिक्षुओ को सम्बोधित कर कह्ा--“मिक्षुओ ! 
चार अक्े से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा, विशें के अनुसार बह निरवय 
है, दोष रहित है | कौन-से चार अंग ? मिक्षुओ ! यहाँ मिक्षु अच्छा वचन ही 
बोलता है न कि बुरा, धार्मिक वचन ही बोलता है न कि अधार्मिक, प्रिय वचन 
ही बोलता है न कि अप्रिय, सत्य वचन ही बोलता है न कि भ्रसत्य ) मिक्षुओ ! 
इन चार अर्गो से युक्त वचन अच्छा है न कि बुरा, वह विशों के अनुसार निरवय 
तथा दोषरहित है |? 

ऐसा वताकर भगवान ने फिर कद्ा-- 

“सन्तों ने अच्छे चचन को ही उत्तम बताया है। धार्मिक वचन को ही 
बोले, न कि अधघार्मिक वचन को--यह दूसरा है। प्रिय वचन को बोले, न कि 


अप्रिय चचन को--यह है तीसरा । सत्य वचन को ही बोले, न कि असत्य वचन 
कौ-यह है चौथा” ॥ १॥ 


[ «८ ] 

अथ सो भ्रायस्मा वक्नीसों उद्घधायासना एकंसे चीवर कत्वा पेन 
भगया तेनजक्धि पणामेस्वरा मगघस्व एतद्योच-“परिमाति में सुगवावि। 
“चरिमातु द॑ बड़ीसा/ति सगवा श्रयोष | क्रय सो आयस्मा पज्नीसो 
मंगषन्त॑ सम्मुखा सारुप्पादि गायादि अमित्थवि-- 

तमेष भास॑ मासेय्य, यायत्तार्न न तापय॑ । 

परे घर न बिहिसेप्य, सा वे बाघा सुमासिता ॥ २॥ 

पियवाभमेब मासेप्य, था बाजा पटिनम्विठा । 

य॑ झनादाय पापानि, परेस॑ भासदे पिम॑ | ६ ॥। 

सच्भ॑ व॑ अमता वाचा, एस धम्मो सननन्‍्ठनों । 

सच्चे थस्थे भ पम्मे च, थाहु सन्‍्ठो पविष्ठिवा॥ ४॥ 

थ॑ शुद्धो मासती वार्ष; सेम॑ निम्भाणपत्तिया | 

सुक्खस्सन्तकिरियाम, सा थे वाभानमुचमाति॥ ५॥॥ 

मुम्व॒स्तिमुत्तै निद्वित॑ | 





३०--पुन्दरिफमारद्ाज-पर्च 


एबं मे सु्त | एक समय भगवा कोसकेसु विदरति सुम्दरिकास तदिसमा 
शीरे। देन खां पन समयेन सुम्दरिकमा रक्षाओं आझण! सुस्व्रिकाय नदिषा 
हीरे क्षमि| सुद्ृति, थम्गिहरुत्तं परिषररति | ऋब रो सुन्द्रिकमारहाओो 
आाझणो क्रग्गि सुश्त्थि क्रग्गिह्रुत परिचरिस्था,रट्ठा यासना समस्ता चतुद्दिसा 
क्मुविसोकेसि-को नु सो इम॑ इस्मसेस सुख्तेग्पाठि | भश्सा शो सुन्द 
रिकिभारहाओो शाक्षणो सगवस्त॑ अविदूरे शम्पतरास्मि रक्खमूछे ससीस॑ 
पाद्य निसिप्न॑ दिस्तात वामेन इत्पेन हम्मसेस॑ गद्देत्वा, दक्खिनेन इत्बेन 
कमण्डद् गशेत्वा, येन मगषा तेमुपसक्मि | क,्य लो मगषा सुस्व॒रिकमार- 
हाजस्स आझणस्स पद्सशेश सीस विषरि। झब स्तरों सुस्तरिकमारदाजं 

६. बाचं-ज० ! 


[ ८९ |] 

तब आयुष्मान वंगीस ने आसन से उठकर, एक कन्घे पर चीवर संभाल 
कर, भगवान्‌ को हाथ जोड अभिवादन कर उन्हें कह्ा--भस्ते ! मुझे कुछ 
सझता है।” भगवान्‌ ने कह्दा--बंगील ! उसे सुनाओ |? तत्र आयुप्मान्‌ 
चंगीस ने भगवान के सम्मुख अनुकूल गाथाओं में यह स्तुति कीः--- 

बही वात बोले जिससे न स्वयं कष्ट पावे ओर न दूसरे को ही दुःख हो, 
ऐसी ही बात सुन्दर है ॥ २॥ 

आनन्ददायी प्रिय वचन द्वी बोले | पापी घातो को छोडकर दूसरों को प्रिय 
वचन दी बोले || ३ ॥ 

सत्य ही अमृत वचन है, यद्द सदा का घमे है। सत्य, अर्थ ओर धर्म में 
' प्रतिष्ठित सन्तों ने ( ऐसा ) कहा है ॥ ४ ॥ 

बुद्ध जो कल्याण वचन निर्वाण-प्राप्ति के लिए, दु.ख का अन्त करने के लिए 
बोलते हैं, वही वचरनों में उत्तम है ॥ ५ ॥ 

सुमासितसुत्त समाप्त । 


३०--छुन्दरिकभारहज-खुत्त 
[ खुन्दरिका नदी-तद पर इवन करने के बाद सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण 
“हव्यशेप दान करने के लिए किसी प्ाक्षण को देखता है। पास ही एक पेढ़ के 
नीचे भगवान्‌ ध्यानावस्थित बेढे हैं। ्राह्मण भगवान्‌ के पास जाकर जाति 
पूछता है । भगवान्‌ उसे उपदेश करते हैं कि जाति के दविपय में नहीं अपितु 
आचरण के विपय में पूछना चाहिए। आगे थे थह् भी बताते हैं कि पृण्य की 
कामना करनेवाले को चाहिए कि अज्न आग में न जलाकर किसी उचित मलुष्य 


को ठान करें । भगवान्‌ के सदुपदेश से प्रसन्न त्राक्षण उनके पास श्द्नज्या अहण 
“करता है । ] 


ऐसा मेने खुना-- 


एक समय भगवान्‌ फोशल में छुन्दरिका नदी तट पर विध्ार करते थे । 

उस समय सुन्दरिक्र भारद्ाज बाह्ण खुन्दरिका नदी तट पर अभिदोत्र करता 
था, अप्मि की परिचर्या करता था | तब झुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण अग्निहोत्र 
-कर, अग्नि की परिचर्या कर, आसन से उठके चार्णे ओर देखने रूगा कि उसके 
हव्यशेप को खानेवाल्य कोई है या नहीं । भारद्धाज ब्राक्षण ने कुछ दूर पर सिर 
से ओढ कर एक वृक्ष के नीचे बैठे मगवान्‌ को देखा, देख बाये हाथ से हव्य- 
शेष और दाहिने हाथ से कमण्डल लेकर भगवान्‌ के पास रया। तब भगवान्‌ 

ने झुन्द्रिक भारद्दाज ब्राह्मण की आहट को पाकर सरपर से कपडा 


[९०] 

जाझपणो--भुण्डो कयंमबे, सुण्डको लय सबन्ति ततोंव पुन निवत्ति- 
हुकामो भ्रद्दोसि । क्षय सो सुस्व॒रिकमारदाजस्स जाझणस्स एतदद्दॉसि-* 
सुण्डा'पि दि इपेकशे जाकह्षणा भधन्ति, पन्‍्नूनाएं उपसडुमित्वा थार्ति 
पुच्ऊेप्यन्ति | अब खो सुन्द्रिकभारदायों ब्राह्मणो येन मगषा पेमुप- 
सक्लुभि, उपसझ्नमित्वा मगवस्त॑ एतदबोच-“किं लज्नो सर्व/ति। जय 
स्रो मगबा सुम्वरिकमारद्वाअं ब्राझ्मपं गायादि भम्ममासि-- 

मत जाझ्मणो नोम्दि न यजपु्तो, न बेस्सायनों उर्र कांभि नो म्दि ! 
गोर्च परिव्माय पुथुम्जनानं, भ्ररिछशनों मम्त चरामि छोके ॥ १॥ 
सद्बाटिवासी अगशे' चरामि, निवुत्तकेसो झमिनिम्भुसत्तो। 
श्रक्षिप्पमानो' इप माणबेहि, अकहम॑ (आह्ण) पुइमसे गोचपम्ड (२ 
“पुऋग्ति थे भो जाह्मणा शाइ्मणेद्दि सद्द ज्राप्पपो नो सर्व|ति। 
“आप्णो थे स्व ज्सि में चरजूसि अवाझणं। 

त॑ सावित्ति पुष्छामि, दिपय॑ बरतुवीसतक्खर? || ३ ॥| 

+पक्क निस्सिता इसयों, मनुझा सतक्तिया जाह्मणा । 

देवतान॑ भम्म्ममकप्पयिसु, पुथु इध कोके? । 

“पवम्वयू षेदगू पस्मकाछे, पस्साहुति छमे दस्सिस्सेति मूमि? ॥ ४॥। 
#झद्भा हि सस्स ट्लुतमिच्झो (ति जाह्मणो), थ॑ तादिस दंदगुं भद्साम । 
तुम्द्ाविसान हि अ्रवस्सनेन, ्रस्मो उमा मुक्ति पूरछास॑” || ५॥। 
“रस्मातिइ स्वं ब्राष्मण प्स्पेम, क्रत्विको डपसद्ृवम्स पुरुद्ध । 

सस्द॑ विधूम॑ अनिष॑ निरास॑ श्रप्पेषिध अभिमिस्दे सुमे्ी ॥ ६॥ 
“यस्पे रताईं (मो गोतम), पर्म्स यिट॒द्ुकामां' । 

माईं पशानामि ्नुमासतु मं भर्च॑यस्प हुव॑ इम्झते जद्दि मे ते? ७ ॥। 


३. लविदी--तती रौर। ९. अ्मिपगमी-त्वा ।ह बरस्‍ुकामो-त्य / 


[९१ | 

हटा दिया | तब सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण ने यह व्यक्ति तो सुष्डक है । यह 
सोच वहों से छौटना चाहा । फिर सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राह्मण के मन में ऐसा 
हुआ--इन सुण्डकों में कुछ ब्राह्ण मी होते है, इसलिए चलकर जाति पूछूँ 
तब्र सुन्द्रिक भारद्दाज ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ गया, पास जाकर 
भगवान्‌ से ऐसा कद्दा--'आप किस जात के है ९? 

तब भगवान्‌ सुन्दरिक भारद्वाज त्राहझ्ण को गाथाओ में उत्तर दिया +-- 

मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न राजपुत्र हूँ, न वैश्य हूँ, न कोई और ही हूँ। साधा- 
रण लोगों के गोत्र को अच्छी तरह जानकर में विचारपूर्वक. अकिंचन-भाव से 
ससार में विचरण करता हूँ ॥ १ ॥ 

चीवर पहनकर, बेघर हो, सर मुँडाकर, पूर्ण रूप से झान्त हो, यहाँ लोगों 
में अनासक्त हो विचरण करता हूँ । आह्ण ! मुझसे गोत्र पूछकर तुमने अनुचित 
किया है ॥ २ ॥ 


च्राह्मण+-- 
ब्राह्मण ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं ! 


९, 
रिज्स 


तुम अपने को ब्राह्मण बताते हो और मुझको अन्राह्मण | तुमसे त्रिपद और 
सीबीस अक्षरवाले 'सावित्ति? मन्र को पूछता हूँ ॥| ३ ॥ 
घ्राह्मण+--- 
इस संसार में ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों और ज्राह्म्णों ने किस कारण 
देवताओं के नाम बहुत यज्ञ किये थे || ४ ॥ 
चुद्ध+-- 
यश के समय पारगत, जानी किसी को आहुति मिल गई तो उसका यश्ञ 
सफल होता है, (ऐसा मैं) कद्दता हूँ । 
प्राह्मग।--- 
उस प्रकार के शानी के दर्शन से अवश्य उसका यश सफल होगा । आप 
जैसे छोगों के दर्शन न होने से अन्य जन इव्य को खाते हैं | ५ ॥ 
चुद्ध+- 
इसलिए, ब्राह्मण ! शान्त, क्रोध रहित, निष्पापी, तृष्णा रहित मद्दाशानी के 
पास आकर अर्थ की बात पूछो, कदाचित्‌ (तुम) कुछ समझोगे ॥ ६ ॥ 
घत्राह्मग$--- 
है गौतम | मैं यश में रत हूँ, यश करना चाहता हूँ। मैं उसे नहीं जानता, 
इसलिए आप उपदेश दें, आप बतार्वे कि यश्ञ कैसे सफक होता है [ ७ |] 


[ ९२) 
तेन दि स्व॑ प्राप्तण भादइस्सु सोत॑, पर्म्म ते दसिस्सामिं-- 
।ग्रा जापि पुऋछर परणे य पुप्ठ, फट्टा हुवं मायति जातपद़ो । 
मीपा इर्खीनो'पि भुनी घितीमा; आज्ानियों होति श्रीनिसेयो ॥ ८॥ 
सथ्चेन दनन्‍्यो दमसा 5पेवो, पेदन्तगू पूसिकमपझ्परियों ! 
कालेन तम्दि एस्में पथ्फे, थो म्राप्तणां पुस्मपेक्यों ममेज ॥ ९ ॥| 
ये कामे शिस्वा थरगद्दा' यरस्वि, सुसम्मवत्ता धसरीव उम्जु । 
फाढेन थेसु इस्यं पर्चेण्छे यो आाझणा पुस्भपेरयों यमेय | १०॥ 
ये बीवरयागा पुसमादितिन्द्रिया, पन्‍्दा'ब राहुगदणा' पयुत्ता। 
काछेन पेसु इस्यं पधच्छे, थो प्रा्णो पुप्भपंक्यों यजब ॥ ११ ॥ 
खसजमामा वियरन्वि छोफ़े, सदा सता ऐित्वा ममायितानी 
कासेन वेसु शम्यं पवेच्छे, यो शाझणो पुस्सपेकसा यमेच ॥ ११ ॥ 
औो कामे दित्वा लमिमुस्यचारी, यो वंदि' जातिमरणस्स अ्म्ते | 
परिनिष्युती ढश्करइवो'व सीसां, तथागतों भरदति पूरक्रास ॥ ११॥ 
समो समंद्दि पिसमेद्दि दूरे, ढघागतों दोति अनस्तपध्मसों 
अ्मूपडिचो इध भा हुर बा, तयागदों शरददि पूरछास ॥ १४॥ 
चम्दि म माया बसती न मानो, यो वीवतछोमो अममो निरासो। 
पनुण्णकोधो श्ममिनिम्जुतत्तो, थो शज्राप्मणां सोकमर्क॑ अद्यासि । 
लयागयो छदरति पूरछास ॥ १५॥ 
निधेसन यो सनसों भद्यासि परिमाष्टा घस्स म सम्ति केचि | 
अमुपादियानो इघ वा हुर्र वा तबागतों अरद्ृ॒ति पूरबगास )॥ १६ ॥ 
समाहद्दितो था रबधारि थोर्प॑ भधम्मश्न ध्पासि परमाम्र विद्विया । 
ख्वीणासवो अ्रम्तिमवेइपारी तथागतों श्रददति पूरस्ठासं ॥ १७ ॥ 


१ इंप्ेस्तदम-म० । ९ बविहा-सौ ।३ कृष्णदइणा-स* सो ।४ बेदौ-तौ* 


[ ३] 


चुद्धौ-- 
“तब ब्राह्मण ! कान दो । में उपदेश देता हूँः-- 


“ज्ञाति के विषय में न पूछो, आचरण के विषय में पूछो । छकडी से आग 


पैदा होती ही है, (इसी प्रकार) नीच कुछ में पैदा ह्वो कर भी मुनि धृतिमान्‌ , 
उत्तम और, पाप-ल्‍्जा से सयत द्वोते है || ८ ॥ 


“जो ब्राह्मण पुण्य की अपेक्षा से यज्ञ करता है (उसे चाहिए कि) सत्य से 
दान्त, दम से युक्त, जञानपारड्गत, अक्षचर्यवास समाप्त मुनि के पास उचित 
समय पर हृव्य पहुँचावे ॥ ९ ॥ 


“जो ब्राह्मण पुण्य की अपेक्षा से यश्ञ करता है (उसे चाहिए. कि) तसर की 
तरह ऋजु, सुसयमी, विपर्यो को त्याग, वेघर हो विचरनेवाले (जो मुनि हैं) 
उनको समय पर हव्य अर्पण करे | १० ॥ 


“जो ब्राह्मण पुण्य की उपेक्षा से यज्ञ करता है (उसे चाहिए कि) राहु के 


ग्रहण से मुक्त चन्द्र समान जो वीतरागी और सुसयत इन्द्रियवाले हैं, उनको 
उचित समय पर इव्य अपंण करे || ११ ॥ 


“जो ब्राह्मण पुण्य की अपेक्षा से यश्ञ करता है (उसे चाहिए, कि) जो सदा 
जागरूक हो, कामनाओं को छोड, अनासक्त हो संसार में विचरण करते है, 
उनकी समय पर हृव्य अर्पण करें ॥ १२ ॥ 


“जो विषर्यों को छोड निर्मय रूप से विचरण करते है, जिन्होंने जन्म-मृत्यु 


का अन्त जान लिया है, उपश्ान्त, गम्भीर जलाशय की तरह शान्त तथागत 
हव्य के योग्य हैं || १३ ॥ 


“साधुओं के प्रति समान व्यचहार्वाले, असाघुओं से दूर तथागत अनन्तशानी 
हैं। लोक-परलोक में अल्प तथागत हृव्य के योग्य हैं || १४ ॥ 


“जिन में न माया है, न अभिमान है, जो छोम, अहकार ओर तृष्णा रहित 
हैं, जो क्रोध को दूर कर उपशान्त हो गये हैं, औोर जिस ब्राक्षण ने शोक रूपी 
मल को दूर किया है (ऐसे) तथागत हब्य के योग्य हैं || ६५ ॥ 

“जिन्होंने मन से वासनाओं को दूर किया है, जिन्हें किसी का परिम्रद्द नहीं 
है, इसछोक या परछोक में अनासक्त तथागत हव्य के योग्य हैं ॥ १६ ॥ 

“जिन्होंने समाधिस्थ हो प्रवाह को पार किया है और उत्तम दृष्टि से धर्म 


को जान लिया है, वासना रहित, अन्तिम देहघारी तथागत हृव्य के 
योग्य हैं )| १७ ॥ ' 


[ छत] 
अषासवा ग्रस्स वी झूरा तर, विघूपिता अत्थगता न सस्ति। 
स बेदगू सम्बधि विप्पमुच्ो, दथागवों भ्टरति पूरण्णार्स ॥ १८॥ 
सह्गादिगों यस्‍्स न पम्वि सह्ना, यो मानसत्तेमु अमानसच्ो। 
बुक परिस्माय सुरेचवरत्थु, तथागतों जरदति पूरछास!। १९॥ 
झास॑ ल्निस्साय विषेकव॒स्सी, परबेदिर्य दिद्वियुपातिष्तों । 
झारस्मणा पस्स न सम्दि कैचि, तथागठो भ्रदववि पूरछार्स ॥ २ ॥ 
परोवरा' यस्स समेश्व धम्मा, विधूपिसा अत्यगता न झन्ति | 
सम्तो 5पादानक्खपे' विमुत्तो, तथागवों भ्दरति पूरछास॑ || २१॥ 
संयोसर्म॑ यादिखतयम्ठस्सी, योपानुषि रागपर्य भसेस॑ । 
झुछझो निशेसो बिमझो भ्रकाचो,' तथआगतों भरइति पूरा || १२॥ 
यो भ्रतनात्तान* नामुपस्सति, समादितो उग्झुगता ठिठत्तो 
स थे शनेसो अस्रिकों अकसो, तबागठो अहदरति पूरछास॑ ॥ २१॥ 
मोइन्दरा पस्स न सन्ति वि, सब्बेसु धम्मेसु न श्पाणवस्सी । 
रुरीर बच श्न्सिम॑ घारेति, पत्ती प सम्बोधिममुत्तर सिर । 
पत्ताषता मक्‍्सतस्स सुर्दी, तभागठो अरइति प्रण्यस?॥ २७ ।॥। 
चुत! थ' मप्द हुतमत्यु सच्च॑प॑ धाविसं वेदगुन भ्रसत्व | 
शरद दि सबिसत पठिगण्दातु मे सगबा मुम्सतु मे सगया पूरम्न-स”॥२५! 
“गाषामिगीर्द में भरमोयनेस्य॑ संपस्सते हाह्यण नेस घम्मो। 
शाधामियीद॑ पमुत॒न्दि शुद्ध, धम्मे संधि ह्ाह्मण शुत्तिरेसा | २६॥ 
अष्ज्सेन चर फ्ेवडिन महेसि स्रीणासप॑ कुस्कुशवूपसन्त। 
अन्नेन पानेम रुपद्वइस्स, सेत्त दि व॑ पुम्मपेष्रूस्स दोति” || २७ ॥ 
“साधाईं भगया तथा विअम्स, यो दकिस्तणं मुस्मेण्य साविसस्स | 
ज॑ पम्मकाछे परियेसमाना, पप्युस्प तब सासम”? ॥ २८ ॥ 


१. पटोपप--म । १ छषाइाबकबै--प । है लइममो-सो त्या«।४ लजो 
लत्ताय--घ ।०-२, इृतदआ-सौ कर । 


[ ९५ ] 
“जन में मव-तृष्णा और कट भाषण नष्ट हैं, अस्तगत ६, शान पारगत, सर्व 
* प्रकार मुक्त तथासत हव्य के योग्य हैं ॥ श्ट ॥ 
“जो आसक्तियों से परे है, जिन में आसक्तियों नहीं टै, जो अभिमानी लोगों 
में अमिमान रदित है, जिन्होंने दुख के क्षेत्र (ओर उसकी) वस्तुओं 
( ८ हेतु-प्रत्यय ) को अच्छी तरह जान लिया है (ऐसे) तथागत हृव्य के 
योग्य हैं॥ १९ ॥ जप 
/ “जो तृष्णा रहित है, निर्वाणदर्शी है, दूसरों की दृष्टियों से परे ह और 
जिनके लिए. कहीं कुछ भी विपयारम्मण नहीं है, (ऐसे) तथागत हृव्य के 
योग्य हैं )| २० ॥ 
“ज्ञान द्वारा जिनमे आदि से अन्त तक वासनाएँ नष्ट है, अखतगत हूँ, दान्त 
-और तृष्णाक्षय द्वारा मुक्त तथागत हत्य के योग्य दे ॥ २१ ॥) 

“जिन्होंने जन्म-क्षय के अन्त को देखा है, निःेप रागपथ तथा सयोजर्नों 
( + मानसिक बन्धन) को दूर किया है, शुद्ध, निर्दोपी, विमल, सुपरिशुद्ध तथागत 
इत्य के योग्य हैं || २२ ॥| 

“जो अपने में (< पाँच स्कम्धो में) आत्मा को नहीं देखता, समाधघिरुथ, 
ल्जुगामी, स्थिर-चित्त, पाप रहित, द्वेष रहित, दाका रहित वह तथागत अवश्य 
इत्य के योग्य हैं ॥ २३ ॥ 

“जिनके अन्दर किसी प्रकार का मोह नहीं है, (जो) सब बातों को ज्ञान 
से देखते हैँ और अन्तिम शरीर को घारण करते हैं, मनुष्य की पूर्ण शुद्धि रूपी 
क्षेम और उत्तम सम्बोधि-प्रास तथागत हव्य के योग्य हैं? ॥| २४॥ 

ब्राह्मण $--- 

आप जैसे शान-पारंगत को पाकर सेरा यश हो | आप साश्षात्‌ ब्म है। 
भगवान्‌ सेरा भोजन खीकार करें, भगवान्‌ भेरा हत्य ग्रहण करें || २५ |] 

चुद्ध +-- 

धर्मोपदेश से प्राप्त मोजन मेरे ग्रहण करने योग्य नही । ब्राह्मण ! शानिरयों 
का यह धर्म नहीं है। धर्मोपदेश से प्रास (भोजन) को बुद्ध स्वीकार नहीं 
करते | ब्राह्मण | यही धार्मिक रीति है| २६॥ 


आश्रवक्षीण,+ मानसिक घद्ल्ता रहित, कैवली महर्षि की सेवा दूसरे 
अज्न और पान से करे, पुष्यापेक्षी के किए वे क्षेत्र हैं || २७ ॥ 
आऋह्यण ३--- 


अच्छा, मगवन्‌ | में जानना चाहता हैँ कि मुझ जैसे की दक्षिणा कौन 
ग्रहण करे १ आप के घर्म को अ्दणकर मैं यज्ञ के समय किसको खोजे १ || २८ ॥ 


| 
“सारम्मा यस्स बिगता, चित्त यस्स अनाविले। 
विप्पमुत्तो व्र कामेदि, थीन यस्स पनूदिद ॥ २९ | 


सीमम्दान॑ बिनेतार, जाविमरणकोविय॑ । 
मुर्नि मोनेप्यसम्पन्न, तादिस यब्म्ममागर्त  ३०॥ 


मभक्ुर्टि' विनयित्वान, पद्भछिका नमस्सय। 
पूजेथ भ्रम्मपानेन, एवं इख्मान्सि दक्सिणा” ॥ ३१॥ 


“बुद्धो म॑ भरदृति पूरष्ठास, पुम्म्मक्सेत्तमनुत्तर् 
झायागो सम्बस्ोकस्स, भोतों दिल्ल॑ मइप्फर्स दि १२॥ 


अथ शो सुन्द्रिकमारद्वाओं प्राप्णो भगवन्त एददबोच- “मिकर्स्त 
मो गोतम' 'पे० अनेकपरियायेन पम्मो पकासियों। एसाईं सबर्न्व 
गोत्म॑ सरणं गष्छामि, पघम्मं प्र मिक्सु सक्ष च। कमेय्याईंभोषो 
गोतमस्स सस्तिके पब्चण, छमेय्य रपसम्पर्द”ति | भ्रसस्थ खो सुन्दरिक- 
भारहाओो हाझणो. 'पे० अरहत॑ जद्दोसीति। 


सुन्दरिकभारताजमुक्त निद्वित । 





३१--माप-सुर्च 


पव॑ में सुर्तं। एक समय॑ मगबा राजगढे विदररति गिम्परूटे पष्पते | अब 
फ्ा मायो माणवा येन भगवा वैमपसकृमि रपसबडुमिस्वा मगषता सच्नि 
झम्मोदि | सम्मादमी्य कर्थ साराणीर्य वीतिसारेस्था एकमन्स निसीदि। 
पकसस्ते निसिश्ो सो मामा साथवों समबन्त दवववोच मई दि मो 


९. शुरुपिन्ध्ी | 


[ ९७ |] 
बुद्ध: 

जिनमें सघर्ष नहीं हैं, जिनका चित्त शान्त है, जो कार्मों से मुक्त हैं, जिन्होंने 
आल्स्य को दूर किया है, वासनाओं को नाथ करनेवाले, जन्म-म्त्यु को जानने- 

वाले, यज्ञ के समय सम्प्रास्त इस ग्रक्तार के शञानी मुनि को प्रसन्नता के साथ 
अभिवादन करो और अन्न-पान से उनकी सेवा करो, इस प्रकार की दक्षिणाएँ 
सफल होती हैं ॥२९-३ १॥ 

च्राह्मण:--- छ 

आप बुद्ध हृव्य के योग्य हैं | आप उत्तम पुण्य-क्षेत्र हैं। आप सारे ससार 
के पूज्य हैं | आपको दिया (दान) महत्फल होता है ॥३२॥ 

तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राक्षण ने भगवान्‌ से यह कहा-- 

“आश्चर्य है। गौतम ! जाइचर्य है | गोतम | जिस प्रकार कोई उल्टे को 
पलट दे, औबे को सीधा कर दे, भयके को मार्ग बता दे या अन्धकार में तेल- 
प्रदीप धारण करे जिससे कि आँखवाले रूप देख लें, इसी प्रकार आप गौतम ने 
अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया | सो मैं मगवान्‌ गौतम की शरण 
जाता हूँ, घर्मं तथा सघ की भी | मैं आप गौतम के पास प्रजज्या तथा उपसम्पदा 
लेना चाहता हूँ।”? 

खुन्दरिक भारदाज ब्राक्षण ने मगवान्‌ के पास प्रत्रज्या पाई, उप- 
सम्पदा# पाई | उपसूम्पदा के कुछ समय बाद आयसुप्मान्‌ छुन्दरिक भार- 
द्वाज एकान्त में अप्रमत्त, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस अर्थ के लिए कुलपुन्र 
सम्यक्‌ प्रकार से घर से बेघर हो विहररता है, उस अनुत्तर बक्मचर्य के अन्त को 
इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्रास कर विहरने रूगे । उन्होंने जान 


लिया--““जन्म क्षीण हुआ, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनर्जन्म 
रुक गया ।? 


आसुष्मान्‌ सुन्दरिक भारद्वाज अहेन्‍्तो+ में एक हुए । 
सुन्दरिकमारद्दाजसुत्त समाप्त । 


2३१--माघ-खुत्त 
| कनी भाघ माणवक भगवान्‌ से दक्षिणाई के विपय में पूछता है। 
भगवान्‌ निष्काम मनुष्य को दक्षिणाई बताते हैं। |] 
ऐसा मैंने सुना :-- 


एक समय भगवान्‌ राजसृद्द में ग्रद्धकूट पर्वत पर विद्दार करते थे | उस 
समय माघ साणचक जहाँ भगवान ये वहाँ गयां, जाकर कुशलू-सवाद पूछकर 


एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे माघ माणवक ने भगवान्‌ से यह कहा--- 
छ 


[ ८ |] 

वानपति वदस्स्‌ याचयोगो, धम्मेन भोगे परियेसामि, धम्मेन भागे परिये- 
सित्या धम्मझठेद्ि भोगेहि घम्माभिगतेद्टि एकस्स'पि दृदामि, दिप्नम्पि 
व॒वामि, विण्णम्पि ददामि, चतुभम्पि दशामि, पद्नम्नम्पि ददामि, छभ्रिपि 
दृदामि, सक्तप्नम्पि धृदामि, भ्रद्ठभम्पि ददामि, नवपनम्पि दृदामि, हसभग्पि 
इदासि, वीसाय!पि दृवामि, विसायपि दृदामि, भक्तारीसायपि दषामि, 
पस्भासाय'पि ददामि, सतस्स'पि ददामि, भिस्यो'पि ददामि। कशाईं, मो 
गोतम, एवं ददन्तों एवं बडन्दों पहुँ पुप्म पसवामी”सि ९ “तर्प एवं, 
माणष, एर्ष इवन्सो एर्प पस्नस्तो बड़ँ पुम्स पसवसि | गो सों, माणब, 
दायको दानपति वदस्सू परात्रणेगो धम्मेन भोगे परिग्रेसति, घस्मेत 
भोगे परियेसित्वा घम्मछठेशि भोगेद्दि भम्माणिगतेद्द एकस्सपि 
ददाति' 'पे०“ सतस्स'पि दृदासि, मिस्यो'पि दवाति, घहुं सो पुर्स्स 
पसबती ठि। क्रथ सो माघो साणबो भगवन्द॑ गाथाय लस्सममासि-- 

पुष्छामईं भो' गोपम॑ बदम्सु (इषि माघो माणबो), 

कासायवासि शरगई' चरन्सं। 


भो चाबयोगो दानपति गद्दद्लो, पुम्मत्बिकां प्रति पुष्मपेक्सो | 
व॒र्द परेस इध अप्नपान॑, कत्य हुर्सं यअ्षमानस्स सुस्से ॥१॥ 
(यो) थात्रमोगो दानपति' गइझ्े (माघोति सगषा) 
पुष्मत्विको पजति पुष्मपेष्खों 

हवे परेस॑ इप शक्प्नपान॑, आराधमगे वक्सिजेय्ये दि तावि ॥२॥ 
थो यातयोगो दानपति गहद्वो (इति माणबो), 

पुष््पत्विको पति पुम्मपेक्सों | 

दर्व परेसं इब अम्पानं, अक्खादि मे सगबा वक्यिणेय्ये ॥३॥ 
थे वे लसता' निचरन्दि सोफे, अकिखना केवढिनों पतता । 
काछेन तेसु इस्पं पेड, सो श्रापणो पुस्सपेक्खो" पसेभ ॥शा 
ये सस्बसंयोशनबस्घनब्सिता, वन्ता बिसुत्ता झ्ननिषा नियसा 
कान तेप्तु इस्प॑ प्ेच्छे, यो हाह्मणो पुस्मपेक्सो यमेम ॥0॥ 


९१. स+ पौरक्के जरिए | ९. जविदं“सौ | अगेईं-रो०। १ दाणक्ती-ती श्वार 
है ।४. ककूतएत-स्था ७ बुमपैक्चौ-त्ती ही के । 


[ ९९ ] 

“गौतम | मैं दायक हूँ, दानपति हूँ, याचकोी को समझनेवाला हूँ, याचने योग्य 
हूँ। धार्मिक रीति से धन कमाकर, धर्म से लव्ध, धर्म से प्रात धन एक को भी 
देता हूँ, दो को भी देता हूँ, तीन को भी देता हूँ, चार को भी देता हूँ, पॉच को 
भी देता हूँ , छः को भी देता हूँ , सात को भी देता हूँ , आठ को भी देता हूँ, नी 
को भी देता हूँ. , दस को भी देता हूँ , बीस को भी देता हूँ, त्तीस को भी देता हूँ, 
चालीस को भी देता हूँ , पचास को भी देता हूँ , सो को भी देता हूँ , बहुतो को 
भी देता हैँ । क्या, गौतम ! इस प्रकार देनेवाला, चढानेवाला में बहुत पुण्य 
कमाता हूँ ९? 

(हाँ माणवक । इस प्रकार देनेवाले, चढानेवाले तुम बहुत पुण्य अवश्य 
कमाते हो | हे माणवक ! जो दायक दानपति, याचर्कों को समझनेवाला, याचने 
योग्य (मनुष्य) घर्म से घन लामकर, धर्म से घन प्रासकर एक को भी देता है, 
दो को भी देता है, तीन को भी देता है, 'चार को भी देता है, पाँच को भी देता 
है, छः को भी देता है, सात को भी देता है, आठ को भी देता है, नी को भी 
देता है, दस को भी देता है, बीस को भी देता है, तीस को भी देता है, चालीस 


को भी देता है, पचास को भी देता है, सौ को भी देता है, बहुतों को भी देता है, 
वह बहुत पुण्य कमाता है ।”? 


त्तब माध माणवक ने गाथा में भगवान्‌ से कहा :--- 

काषायवस्त्रधारी, याजर्कों को जाननेवाले आप गौतम से पूछता हैँ कि 
पुष्यार्थी हो, पुण्य का अपेक्षी हो, दूसरों को अन्न-पान दान करनेवाले, याचने 
योग्य, दानपति, झहस्थ का दान किसे देने से महत्कल होता है १ ॥१॥ 


चुद्ध/7 

पुण्यार्थी हो, पुण्यापेक्षी हो, जो याचने योग्य, दानपति गशहस्थ, दूसरों को 
अन्न-पान का दान देता है, (उसे) चाहिए. कि स्थिर दक्षिणाहों को (दान से) 
प्रसन्न करें ॥२॥| 

भाघ+-- 

पुण्यापेक्षी हो, याचने योग्य, दानपति ग्रहस्थ दूसरों को अन्न-पान का 
दान करता है। भगवान्‌ | (दानी) मुझे दक्षिणाई बतावें ॥३॥ 

बुद्ध:-- 

“जो ब्राह्मण पुण्य की अपेक्षा से दान देता है (उसे चाहिए कि) उचिव 
समय पर उनको हृव्य अपंण करे, जो कि अकिंचन हैं, केवली हैं, सयभी हैं 
(ओर) अनासक्तभाव से ससार में विचरते हैं ॥४॥ 

“जो आ्राक्षण पुण्य की अपेक्षा से दान देता है (उसे चाहिए कि) उचित 
समय पर उनको हव्य अपंण करे, जिन्होंने सब मानसिक बन्धर्नों फो तोढ दिया 
है, (और जो) दान्त हैं, विमुक्त हैं, दुःखरद्दित हैं, दृष्णारहित हैं ॥५॥ 


[ रण्र ] 
यो बेदगू झानरतों सतीमा, सम्वोधिपत्तो हक । 
काछेन तम्दि हम्य॑ पवेचछे, यो जाह्मणां यजेय ॥१ज। 
अद्धा थ्रमोघा सम युच्छना अहु, भवकासि में संगबा वृव्खिणेय्ये । 
प्वं हेत्व बानासि पबातभा इद, तया हि ते पिदितों एस घस्मों ॥९८॥ 
थो यात्रयोगो दानपधि यहद्धो (इति मापो माणवो), 
पुम्भत्पिको य्नदि पुम्मपेक्सो । 
दृव्‌ परेस॑ इप अ्रप्नपान॑, क्क्खाई मे मगया पम्मसम्पर्द ॥१९॥ 
थस्वस्पु पशमानो (माघोति मगवा), सब्बत्य घर विप्पसाइंदि चिर्च ! 
बरारम्मणं मशमानस्स यब्म्म॑।' एत्थ पतिद्वाय शट्दाति बोस ॥२०॥ 
सो वीठयगो पविनेय्य बोस॑, मेच् चिच॑ माबय॑ अ्षप्पमाणं ! 
राधिं दिव॑ सदर्ल क्रप्पमत्तो, सब्बा दिसा फरवते क्षप्ममस््स॑ ॥२१॥ 
को सुश्सति मुष्ति वम्सति च॒ केसतना गति हुद्मकोक॑ । 
भ्रस्ानतो से सुनि हुद्दि पुद्दा, मगवा दि मे सबिस्र प्रशज् विद्धो | 
मुर्ष दि सो शद्मसमोति सर्व, कर्थ ठप्पअति अह्मछोर् (बुवीमा)॥२२॥। 
थो यञ्वि तिविध॑ पम्मसम्पर्द (माधोति भगवा), 
जाराधये वक्सिफेस्ये द्वि तादि । 
एवं यजिस्था सम्मा पात्रयागां, रुप्पग्शति जपझसोकन्ति जूमीदि ॥२१॥ 
एबं मु्ते मापो माणबो भगवस्त पतद्वोच-अमिशस्त॑ भो गोतम' 
पे० “मग्जतमो पाणुपेव॑ सरणं गठम्वि । 


मापमुत्त निद्वित । 


१. बल्मी--तौ ब० । ३ ज़ुतिवा-्ब 


[ र्ण्३ ] 

“जो ब्राह्मण पुण्व की अपेक्षा से दान देता है (उने चाहिए कि) उचित 
समय पर उनको हृब्य अर्पण करे, जो कि ज्ञानी ६, ध्यान मे रत हैं, त्ठृतिमान्‌ 
हैं, सम्मोधिप्राप्त ह जार बहुतो की भरण ए? ॥१ण॥ 

माघ ३-- 

सचमुच मेरा प्रग्म खाली नहीं गया। भगवान्‌ ने मुझे दक्षिणार्ट बताये 
है| यहाँ आप ही इस यथार्थता को जानते हैं, इसलिए आपझही को यह धर्म 
विदित है ॥१८॥ 

पुष्याथा हो, पुण्यापेती हो, वाचने योग्य, दानपति श॒हस्थ दूसरों को अन्न- 
पान का दान करता है | भगवान्‌ मुझे दान का सुपरिणाम बताव ॥१९॥ 

चुद्ध +-८ 

माध ! दान करो ओर सर्चनत्र अपने मन को गसन्न रखो । ठान द्वी दायक 
का आरम्मण है। इसमे प्रतिष्ठित हो (उसका मन) द्वेप छोडता है ॥२०॥ 

चह चीतरागी हो, देप का दमन कर, असीम मैत्नीमावना करनेवाला हो, 


रात दिन सतत अप्रमत्त हो, सब दिद्याओं में असीम (मैत्री) भाव 
फैलता है ॥२१॥ 


भाध +- 

मुकझ्ष अज्ञानी को मुनि बतावें कि कोन झ॒द्ध होता है, मुक्त दोता है, बन्धन 
में पडता है. और ब्रह्मलेक को जाता है ! भगवान्‌ मेरे देसे साक्षात्‌ ब्रह्म हैं | 
यह सत्य है कि आप हमारे लिए ब्रह्म सम हैं | ध्ृतिमान्‌ ! श्रद्मलेक में उत्पत्ति 
किस प्रकार होती है ! ॥२२॥ 

चुछे +-- 

माधव ! में कहता हूँ । जो तीन प्रकार का दान देता है वह दक्षिणाहों को 
प्रसन्न रखता है । इस प्रकार अच्छी तरह दान देकर दाता ब्रह्मलेक में जन्म 
लेता है ॥२३॥ 

“आउचर्य है ! हे गौतम ! आश्चर्य है | हे गौतम !' है गौतम ! जिस 
प्रकार अधि को सीधा कर दे, ढेंके को खोल दे, भूले भठके को राह बता दे या 
अन्धकार में तेल-प्रदीप धारण करे, जिससे कि आँखवाले रूप देख सकें, इसी 
प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। हम आप 
गौतम की शरण जाते हैं, घर्म तथा मिक्षु सघ की भी | आप गौतम हर्से आज 
से जीवन-पर्यन्त शरणागत उपासक धारण करें |? 


साघसुत्त समाप्त । | 


[ ९०४ ] 
२--समिम-सुच 


एय॑ मेमुत। पृर्॑समय॑ सगवा राजगह्टे पिरहति येख्ू धने कसन्द ऊ निबापे | 
तेन पां पन समयेन समियस्स परिन्धाजकस्स पुराणमास्मेहिताय ऐबसाय 
पःष्टा पह्टिष्टा द्ोन्ति-“यो े, सभिय, समणोवा प्रक्षणो था $मे पम्दे पुद्ठो 
श्माकरांति, शम्म सम्तिके प्रझ्परिय॑ भरेस्यासी/ति । अय प्रों सभियो 
परिम्धाजको सस्सा देवस्ाय सन्सिक पण्छे धगाद्देत्वा, यं ते समणनाझणां 
सबिनों गणिनां गणाघरिया धराता यसस्सिमों तिस्थकरा साधुसम्मदा 
पहुसनम्स सेय्ययीदं--पूरणो' कस्सपो, मफ्थछिगोसाछा भ्रसितों 
फ़ेसकम्यस्धी,पकुपो' कशायना,संरयो' येहटिपुच्ती |निगण्ठो नावपुत्ता, ते 
रपसद्डमित्वा ते पम्हे पुच्छवि । है समियेन परिस्वराज्ररम पन्‍् पुष्ठा न 
संपायम्ति ्सपायन्ता कोप॑ भ्रदोस॑ व क्षप्पद्य्य भ पातुफरोन्दि, सपि 
प समिय येव परिग्राजक पटियुण्धन्ति । अब सो सर्मियस्स परिग्जाज 
कस्स एतदरांसि- ये झ्रो ते भोन्तो समणत्राप्तणा भद्विनों गणिनों 
गणाचरिया माया पसस्सिमो तित्यकर साधुसम्मठा बहुमनस्स, सेस्‍्य 
चीवं-पूरणो कस्सपो पे० 'निगण्ठों नाथपुत्तो पे भया पम्दे पुद्ठा 
न स॑पायन्ति धसंपायम्सा कोप॑ च दोस॑ 'य श्रप्पथर्य थ पातुकरोन्ति, 
अपि च॒ सम्भेबेत्थ पटिपुरुक्नन्ति* पम्नूनाई हीनासावत्तित्वा कामे परिभु 
पजजेस्प/ति । झथ खो समियस्स परिश्वाअकस्स एतदड्ोसि--“सयम्पि/ 
समणो गोवमो“सट्डी ेव गणी कर गणाचरियों श्र म्मातों पसस्सी तित्वकरों 
साघुसम्मतों बहुडनस्स पस्चूनाहँ समर्ण॑ गोतम॑ उपसदुमिस्वा इसे पस्दे 
पुदछेस्य”ति । क्र श्यो समियस्स परिर्वाबकस्स एसदद्दोसि-“ये पि" पो 
है भोस्तो समणड्राह्णणा सिण्णा धुद्धा महद़का अ्रुगता बगोअनुप्पत्ता 
पेरा रत्तम्भू चिरपष्वण्िता सद्ििनो गणिनों गणाअरिया ध्याता यसस्सिने 
ठिर्थकरा सांघुसम्मसा वहुशनरस सेस्यजीर्द-पूरणो कस्सपों 
पे० .तिगण्ठो नावपुत्तोी लेपि मया पछ्डे पृद्धा न स॑पायस्ति, 
अस॑पायन्सा कोप बच दोस॑ च्॒ क्षप्पदर्य च पातुकरोम्दि क्पि चर मध्सेबेत्व 


१ चुराजौ-श्य/* | ९. ककुरो-छौ । गफुडौत्या के! ६ ऋरका्दीमण 
सा ।४ छक्‍बौ-“म | « वैंककुपुत्तो-मण। कैब्यूपत्तों था । ६. बारबुती-यण 
हवा । ४-८ जयत्वि क्लौ सम्रभी-त्ती० | १-१ केपि खौ ते-सो मण्|बश्लोतेक ! 


[ १०५ ] 
३२--सप्तिय-खुत्त 


[ सभिय परिवाजक उस समग्र के छ नामी धर्म-प्रवर्तकों के पास जाकर 
अ्रमण, च्ाह्मण, स्नातक, क्षेत्नजिन, कुशल, पण्डित, मुनि, वेदुश, अलुविज्ञ, 
वीरय्यचान, आजानीय, श्रोत्रिय, आये, आचारवान्‌ तथा परिधयाजक के विपय में 
पूछता है। उनसे सन्तुष्ट न हो वह भगवान्‌ के पास जाता है। भगवान्‌ के 
उत्तरों से प्रसन्न समिय भिक्षु-सघ में सम्मिलित हो जाता है । ] 


ऐसा मैने सुना।-- 


एक समय भगवान्‌ राजगृह्द में वेल्॒वन कलन्द्कनियाप में विहार करते 
थे | उस समय सभिय परिब्राजक के एक हितेपी ठेवता ने उसे कुछ प्रश्न सिखा 
कर कहा--'सभिय ] जो कोई श्रमण या ब्राक्षण इन प्रश्नों के उत्तर देंगे उन्हीं 
के पास ब्रह्मच्य का पालन करो | तब सशमिय परित्राज उस देवता के पास 
प्न्‍न सीखकर पूरण कश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्बली, 
प्रकृध कत्यायन, संजय वे्लट्टिपुल्न और निग्नेन्थ नाथपुत्र जैसे संघवाले 
गणवाले, गण घचार्य, नामी, यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत लोगों से सम्मानित श्रमण- 
आह्मर्णो के पास जाकर प्रश्न पूछने लगा। सप्िय परितब्राजक के प्रइन पूछने पर 
वे उत्तर न दे सके, उत्तर न दे सकने पर कोप, द्ेष तथा अप्रसन्नता प्रकट करने 
और उलय सभिय से ही प्रश्न करने लगे । तब समिय परिज्ाजक को ऐसा 
(विचार) हुमा--पुराण कश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्वली, 
प्रकुध फात्यायन, सजय वेहृट्ठिपुत्रन और निम्नेन्‍्थ नाथपुत्र जैसे सघवाले, 
गणवाले, गणाचार्य, नामी, यशस्वी, तीर्थडकर, बहुत लोगों से सम्मानित जो 
श्रमण-त्राह्मण हैं, प्रवन पूछने पर वे उत्तर नहीं दे सकते, उत्तर न दे सकने पर 
कोप, द्वेष तथा अप्रसन्नता प्रकट करते है और उल्य मुझसे ही प्रश्न करते हैं | 
इसलिए, अच्छा है कि एहस्थ होकर विषर्यों का भोग फर्ूँ। 


तब समिय परिवाजक को ऐसा (विचार) हुआ--यह श्रमण गोतम भी सघी 
हैं, गणी हैं, गणाचार्य हैं, यशस्वी हैं और बहुत जरनों से सम्मानित हैं | इसलिए. 
अच्छा हो कि श्रमण गौतम के पास जाकर इन प्रश्नों को पूछूँ। तब समिम 
परित्राजक को ऐसा (विचार) हुआ- प्रण कश्यक, मक्खलि गोशारू, अजित 
केशकम्बली, प्रकुधकात्यायन, सजय बेहकद्विपुत्र और निर्गन्थ नांथपुत्र जैसे जीर्ण, घृद्ध 
वयस्क, चिरजीवी, अवस्थाप्राप्न, स्थविर, अनुभवी, चिरप्रतजित, सघी, गणी, 
शणाचार्य, नामी, यशस्वी, तीर्थेद्वुर, बहुत छोर्गों से सम्मानित अ्रमण-न्रद्मण भी 
मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, न दे सकने पर फोप, द्वेष तथा अप्रसन्नता 


6 । 

पटिपुच्छन्वि | कि पन मे समणो गोठमो इसे पद्दे पुट्दो स्याकरिस्सति। 
समणो द्वि! गोतमो वइरो घेब जातिया नयो भ्र पणम्बजाया”वि | श्रव या 
समियस्स परिष्वाजकस्स एवद्होसि--“समणो स्लो दइरोति न परि 
मोतस्यां । दृददरो'पि थे समणो हयांति, सां होति मदिद्विको मद्दानुभाषो 
अम्नूनाएँ समर्ण गोदर्म डपसझ्कमिला इसे पम्दे पुध्ठेप्य”वि | श्रम या 
समियो परिब्बाजको येन राजग्द देन 'चारिक पश्ममि ! छलुपुम्पेन 
घारिक चरमानां येन राजगई पेछ,वर्न कसन्दकनिवापों थ्रेन मगवां 
तेनुपसझृभि, रपसह्लमित्वा मगषता घद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीर्य कर्य 
सारणीय वीविसारेल्वा एकम्त॑ निसीदि। एकमन्व निसिप्तो सो 
समियो परिस्यासको भगपस्त गाथाय भर्ममासि-- 

कह्ी पेचिकिकी भाग (इति समियो), पदडे पुच्छित| अमिकद्धमानों । 

देसन्सकरों मगभाहि' पुट्टो अनुपुष्ण क्षन्ुभम्सं स्याकरोहि मे |! १॥ 

दूरतो आगतोसि (समियाति सगवा), पम्दं पुष्छिसुं भमिकद्ष्मानों | 

देसस्तकरो* भदामि' पुष्ठो, अनुपुम्य॑ क्षमुघम्स ध्याकरोमि से ॥ २॥ 

पुच्छ म॑ समिय पझ्द, थ॑ किड्िति सनसिआछसि ! 

तस्स तस्सेव पस्दस्स, भ्रहँ अस्त करोमि ते'ति ॥ हे # 

थ्रव को समिमस्स परिब्वाअकस्स प॑तदद्दोसि--/अच्छरिय वत 

सो, अस्मुर्त वठ भो, पाबताईं अम्मेसु समणजाद्यणसु भोकासमत्तम्पि/ 
नाहत्प॑ त॑ मे इवं समणेन ग्ोतमेन ओोकासकर्म्म कर्त/दि श्रत्तमनों 
पमोदितों रवस्गो पीतिस्लांनस्‍्सशाठों भगवर्न्त पम्शं पुछछि-- 

कि पत्तिनमाहु मिक्‍्खुन॑ (इति समियो) सोरत॑ फेन फर्श चर दन्‍्तभाह ! 
घुझो'ति क॑ पजुश्वति, पुद्दो मे मगवा स्याफरोहि |छ॥ 

पज्जेन कवेन क्रत्तना (समियाति सगबा) परिनिब्जाणगठों वितिण्णकद्भो। 
विभथं च भव न बिप्पद्याय, सुसितवा ख्रीणपुनब्मब्रो स मिक्‍ख्ु !९४॥ 
सब्यत्थ रपेकश्को सतीमा स सो दिसति किश्चि सस्यछ्ोके | 

विण्पो समणो अनाबिक्ो, उस्सदा पस्ख म सन्वि सोरतों सो॥ा 
यस्सिन्द्रियानि माथितानि लम्मत्त॑ वहिद्धा भर सब्बस्मेके । 

निडियज इम॑ पर॑ न खोक, कार्रढ कद्भूति माषितो स वृस्तो |७॥ 

१ सों-सथा के | २ ढामाठब्यो-म । ह एत्व “सवादि पस्दे मे! दि गादी 

श सवा पोत्वकेसु दिस्तति । ४-५. लेहन्तक्रौीयि तं"क ! ६. पुच्छलित्वा | 
७ ओोकासकंस्मपत्तर्फ-ण 


लव 


[ १०७ ] 
प्रकट करते हैं और उल्टा मुझसे ही प्रश्न करते हैं | क्या भ्रमण गौतम मेरे इन 
प्रन्‍नों के उत्तर दे सकेंगे ? वे तो आयु में मी छोटे है और प्रत्ज्या में भी नये 
हैं। (लेकिन) युवक अ्रमण भी ऐसे होते हैं. जो कि बड़े सिद्धिवाले और प्रतापी 
हैं। इसलिए अच्छा हो कि भ्रमण गौतम के पास जाकर मैं प्रश्न पूर्छू ! 
तब सभिय परित्राजक राजयणह की ओर चल दिया | क्रमश, चारिका 
करते हुए राजयइ में वेड़बन कलन्दकनिवाप में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा, 
पहुँच कर भगवान्‌ से कुशल सवाद पूछफर एक ओर बैठ गया । एक ओरे बैठे 
सभिय परित्राजक ने भगवान्‌ को गाथा में कहा :--- 
सशय और विचिकित्सा सहित हो प्रशन पूछने की इच्छा से (यहाँ) आया 
हूँ | मगवान) पूछने पर धार्मिक रीति से इसका उत्तर मुझे देकर (शकारओं का) 
समाधान करें ॥१॥ 
चुद्धौ-- 
सभिय ! प्रश्न पूछने की इच्छा से ठुम दूर से आये हो। (तम्हारे) 
पूछने पर उनका समाधान कर सकता हूँ। तुम्हें क्रणः धार्मिक रीति से उत्तर 
देता हूँ ॥२॥ ; 
सभिय ! तुम्हारे मन में जो कुछ प्रदन हैं, मुझसे पूछो । मैं तुम्हारे एक-एक 
प्रश्न का (उत्तर देकर सशय का) अन्त करता हूँ ॥१॥ 
तब समिय परित्राजक को ऐसा ( विचार ) हुआ---आश्चर्य है | अदूमुत 
है | जहाँ दूसरे श्रमण-आ्राह्मणों ने अवकाश तक नहीं दिया, वहाँ भ्रमण गौतम 
ने मुझे यट्ठ अवकाश दिया?--ऐसा सोच प्रसन्न हो, प्रमुदित हो, हर्षित हो, खुश 
हो, आनन्दित हो भगवान्‌ से यह प्रश्न किया'--- 
किस प्रकार कै प्रासिवांे को मिश्षु कहते हैं ? शान्त ओर दानन्‍्त किसे 
कहते हैं! बुद्ध किसे कहते हैं? पूछने पर भगवान्‌ इन प्रश्नों का मुझे 
उत्तर दे ॥४)। 
बुद्ध -- 
जो स्वय मार्ग पर चलकर, शकार्ओों से परे हो, जन्म-मृत्यु को दूर कर 
परिनिर्वांणप्राप्त है, ब्रह्मचयेबास समास, पुनर्जन्म रहित वह मिक्षु है ॥५॥ 
सर्वत्र उपेक्षा-भाव सद्दित, स्मृतिमान्‌ वह ससार म॑ किसी को नहीं सताता, 
(संसार) पारद्भत, निर्मल, तृष्णा रहित जो श्रमण है, वह शान्त है ॥६॥ 
जिसकी इन्द्रियाँ सारे संसार में मोतर और बाहर वच्च में हैं, (जो) इस 


लोक तथा परछोक को जानकर (ऋइतकृत्य हो) मझत्यु की अपेक्षा करता है, 
सयमी वह झान्त है ॥७॥ 


9 । 

रूप्पानि विधेय्य केषछानि, ससारदुभयों खुतूपपात॑ ) 
विगतरशमनह्ष्णं विसुद्ं, पत्तं जातिक्खय॑ तमाहु मुद्धान्ति ॥८॥ 

ख्रथ स्रो समियों परिस्थाजऊो भगवतों भासि्त श्रमिनन्दिस्वा 
झनुमोदित्या त्तमनों पमोविषो' रदग्गो पीविसोमनस्सम्ातों भगवर्स्त 
उत्तरिं पमईं पुषिधि-- 
कि पत्तिनमाहु म्राप्णं (ईति सभियो), सम केन कर्थ व न्द्वातकों 'ति। 
नागो'ति कर्य पयुवति, पुद्टो मे मगया स्याकर्यहि ॥९॥ 
बाहेत्या'सब्यपापानिसमियाति मगवा),विमछो साधुसमादितो ठिवत्तो। 
संसारमतिष्च केषड्टी सो, श्रसितों घाषि पयुच्चते स मह्मा ॥१०। 
समिताधि पहाय पुस्मपाप॑, विरजों सत्वा इम॑ पर प्र छोर | 
साठिमरण॑ ढपाविवक्तो, समणो ठादि पयुच्चते तथत्ता ॥१९॥ 
निन्‍्द्माय' सम्वपापकानि अम्पर्त्त वहिंद्धा च सम्बलोके | 
देवमनुस्सेसु रूप्ियेम्नु, कर्प्प॑ नेति वमाहु स्दातकोति ॥ १२॥ 
आयु न करोति किम्सि कोके, सब्यसंयोग” बिसम्ण यस्थनानि | 
सम्पत्थ म॒ सग्जठि बिमु्तो, नागो सादि पुग्षते” दथत्ताति ॥११॥ 
अथ यो समियो परिवब्याजको 'प० मगउन्तं छत्तरि पम्दं पुक्ति- 
क पेत्तज्िन बदुस्ति घुद्धा ((ठि समियो), कुसर्छ केन कर्भ भर पंडियो ति। 
सुनि नाम कर्भ पयुच्चति, पुठ्ठो से सगबा अ्याकरादि ॥१४॥ 
सेत्तानि विषेष्य केवडानि (समिसात्ति भगषा), 

दिष्प॑ मातुसक य जदयपेच । 

सम्यसेचमूछयन्बना पमुत्तां, स्रेचजिनों सादि पयुच्पते तबत्ता ॥१०। 
कोसानि विधेष्य फेदसानि, दिस्य सामुसर् य प्रच्मकोस॑ | 
(सब्य) कासमूछव घना पस्चुतता, कुसला वादि पदुइपते तबत्ता १६॥ 
शदुमयामि विवेष्य पण्डरानि खम्सत्ते पद्धिझा घ सुद्धिपस्सा। 
कर्यं सुस्क उपातिषत्ता, पण्डितों धादि पदुच्यत हथत्ता १७] 
अमर्त प सर्व थ सस्वा पम्म॑ अम्ात्त॑ य यदिद्ा न सम्पसांऊ | 
ट्रेम्ममुरसेदि पृमितों" सो सह“ जासमविद्य सो मुनीधि ॥८॥ 


१ शबार दुज५--भ ।९ पमुरितों--ब | ? अहाकरों--थौ । ४ बरित्ाप: 
अ हवा । «, शलषदप्रारदमि>लत्र रदा | ६. निमहाब--रब्रॉ* | ७. ल०्दरीगों+- 
के ।८ पषुष्दति-लौ । ९. दुमबमि“श । १० बूशनौश-ब ।वृवियोन्ली । 


[ १०९ | 
सर्व त्रिकालदर्शी, जन्म-मृत्यु रूपी इन्दात्मक ससार को जाननेवाले, रज और 
पास रहित, विशुद्ध, जन्म-क्षय को प्रास उन्हें बुद्ध कहते हैं ॥८॥ 
तब समिय परित्राजक ने भगवान्‌ के माषण का अभिनन्दन कर, अनुमोदन 
कर, प्रसन्न हो, प्रमुदित हे, इर्षित हो, खुश हो, आनन्दित हो भगवान्‌ से आगे 
भी प्रश्न किया-- 
क्सि प्रकार के प्रासिवाले को ब्राह्मण कहते है! श्रमण ओर स्नातक 
किसे कहते हैं ! नाग किसे कहते हैं | पूछने पर भगवान्‌ मुझे उत्तर दें ॥९॥ 
चुद्धौ- 
जो सब पापों को बह्यकर निर्मल, साधु, सामाधिस्थ, स्थितात्मा, ससार-पार- 
छत, कैवली, अनासक्त और स्थिर है, वह ब्राहण कहवत्यता है ॥१०॥ 
जो पुण्य और पाप को दूरकर शान्त हो गया है, इसकोक और परलोक 
को जानकर रन रहित हो गया है, जो जन्म के परे हों गया है, स्थिर, स्थितात्मा 
वह भ्रमण कहलाता है ॥११॥ 
जिसने ससार में अन्दर और बाहर के सब पापों को धो डाल्य है, और 
जो आवागमन में पडे देबताओं और मनुष्यों में (फिर) जन्म अहण नहीं 
करता, वह स्नातक कहलाता है ॥१२॥ 
जो ससार में किसी प्रकार का पाप नहीं करता, जिसने सब बन्धर्नों को त्तोड 
डाला है (और जो) कहीं भी आसक्त नहीं होता, विमुक्त, स्थिर स्थितात्मा वह 
नाग कहलाता है ॥१३॥ 
तब सभिय परिवराजक ने मगवान्‌ से आगे प्रइन किया;-- 
बुद्ध किसे क्षेत्रजिन बताते हैं ! कुशल कौन है १ पण्डित कौन है ! और 
मुनि किसे कहते हैं ? पूछने पर भगवान्‌ मुझे उत्तर दें ॥१४॥ 
चुद्धौ+- 
जो सब देव, मनुष्य ओर बाद्म क्षेत्रों (लोकी) को जानकर सब क्षेत्रों के 
मूलबन्धन से मुक्त हो गया है, स्थिर, स्थितात्मा बह क्षेत्रजिन कहलाता है ॥१५॥ 
जो सब देव, मनुष्य और बक्ष-को्षों को जानकर सब कोर्षों के मूल्बन्धन 
से मुक्त हो गया है, स्थिर, स्थितात्मा वह कुशल कहलाता है ॥१६॥ 
जो शुद्ध-प्रश अन्दर और बाइर के विषयों को जानकर पुण्य तथा पाप 
के परे हो गया है, स्थिर, स्थितात्मा वह पण्डित कहलाता है !१७॥॥ 


जो सारे ससार में अन्दर और बाहर के सत्‌ और असत्‌ बातों को जानकर, 


देवमनुष्यों से पूजित है, (और जो) आसक्ति रूपी जाल से परे है, वह मुनि 
कहलाता है ।९१८॥ 


[ ₹९० ] 
क्षय यो समियों परिष्वाशकां 'पे० “मगवन्तं इघरिं पब्श पुऋछि- 
कि पत्तिनमाहु वेदगु(्‌इति समियो),घनुविदित॑ केन कर्म॑ घ॒ बिरियवा'ति | 
आख़ानीयो किस्वि नाम द्वोपि, पुट्टो मे मगया स्यारसेहि ॥१९॥ 
चेदानि विभेष्य केवछानि (समिया ति भगवा), 
समपान॑ पानिषघत्यि' ब्राह्मणान॑ । 
सम्यवेदनासु वीवरागो, सब्बं वेदमतिश्व बेद्यू सो शर०॥। 
अनुविद पपरूषनामरूप॑, भस्म॒र्य वहिद्धा भ्र रोगमू् । 
सब्यरांगमूछभश्यना पमुत्तोी, अनुविदितों तादि पवुदते तयत्ता ।रशा 
पिरतों इृघ सम्यपापकष्टि निरयदुक्समणिश्ञ विरियवा' सो । 
सो बिरियवा पधानवा, धीरा तादि पवुच्वे तभत्ता ॥२२॥ 
यस्सस्सु छुवानि' वम्पनानि, अस्त वहिया भर सम्रमूर्स | 
(स्तर) सड़ मूछतरस्थना पसुत्ता,आजानियो धादि पजु थदे दबत्ता'ति [र॥॥ 
खप पो समियो परिष्जाअको 'पे० भगषम्तं उत्तरि पष्ड पुच्छि-८ 
दि पस्तिनमाह् सोत्पिय (इवि समियो), अरिय॑ केन कर्य थ चरणवा'ठि ! 
परिस्वाजका किस्ति साम द्योति पुद्ठा मे मगवा स्याकरोदि ॥र२४ा 
सुत्वा सम्वघम्मं श्रमिम्साय छोके (समिया'ति मगवा), 
सायश्यनपषम्य॑ यवृत्यि किम्चि। 
अमिमु भ्रकर्थरूनिं बिमुर्च क्रनीर्ष सम्यधिमाहु सोस्बियो'ति ॥२५॥| 
छत्पा श्रासबानि भाछयानि, विद्या सो न शपेति गब्मसेम्यँ । 
साय विविध पनुश्ज पहुँ,; नेति धमाहु अरियो'वि ॥२६॥ 
यो इप परणेसु पत्तिपत्ों, फुसछो सम्वदां आाजामाति धम्म॑ । 
सन्प्र्य मे सति बिसुचा', पटिषा यस्स म सस्ति परणबा सो ॥रण। 
दुक्स््रबंपप्फ यईृ॒त्पि करम॑, उर् थघों यर तिरिये प्रापि मज्स | 
परिषरज्ञयिस्वा' परिस्सपारी, मार्य मानमयापि छोमकार्घ । 
परियस्तमकासि नामरूप॑, द॑ परिष्णायकमाहु पत्तिपतम्ति ॥२८॥ 
अम सा समिया परिस्वासका भगधता मापितं अ्मिनन्दिस्ता 
अनुमारटिस्दा अत्तमना पमादिता रदस्गा पीतिसामनस्मसाता डद्धायासना 
प्द/स दतरासड़ करिया बन भगद्या तंनग्रर्ि प्मामस्वा भगयसखें 
सग्मुयां सार'पाहि गाधादि अमिस्पति-- 


१ दधपपरिब-सी. रा रै ।१ दौरिदश--ज ।४१ शुजप्रश-द | ४ वित 
अआर्दिक्षो--ध् ७, बारै-ब लो ६. १ै०वाधरित्वा>-जी 


[ १११ ) 

तब समिय परिज्ञाजक ने भमवान्‌ से आगे प्रइव किया;--- 

किस प्रकार के प्राप्तिवाले को वेदज कहते हैं ! अनुविश्ञ कौन है! 
वीर्यवान कौन है ! और आजानीय किसका नास दै ? पूछने पर मगवान्‌ मुझे 
उत्तर दे ॥१९॥ 

चुद्धा-: 

जो भ्रमण तथा ब्राह्मणों की (समाधिगत) सभी अवस्थाओं को जान 
गया है, जो सब वेदनाओं में अनासक्त है, जो सब वेदनाओं से परे है, वह 
बेदश है ॥२०॥ 

जो अन्दर और बाहर के रोगमूल रूपी नाम-रूप के बन्धन को जान गया है, 
(और जो) सब रोगों के मूलबन्धन से मुक्त है, स्थिर, स्थितात्मा चह अनुविदित 
कहलाता है ॥२१॥ 


जो सब पार्पो से विरत है और निरय-दुःख से परे है, पराक्रमी, धीर, 
स्थितात्मा वह वीरयवान कहलाता है ॥२२॥ 

जिसने अन्दर और बाहर के सब्र बन्धरनों को तोड डाला है, जो आसक्ति 
के मूल बन्धन से मुक्त है, स्थिर, स्थितात्मा वह आजानीय कहलाता है ॥२३॥ 

तब सभिय परित्राजक ने आगे प्रश्न किया :-- 

किस प्रकार के प्रातिवाले को श्रोत्रिय कहते ई १ आर्य कौन है १ आचारवान्‌ 
कौन है १ परिब्राजक किसका नाम है १ पूछने पर भगवान्‌ मुझे उत्तर दें ॥२४॥ 

बुछ- 

जो संसार में दोषी, निर्दोषी सब बातों को सुनकर अच्छी तरह जान गया 
है, जो विजेता है, सशय से मुक्त है, पाप रहित है, सब बन्धर्नों से मुक्त वह 
श्रोत्रिय है ॥२५॥ 

जो विज्ञ वासना रूपी आलयों को नष्टकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, जो 
त्रिविध काम को नष्टकर फिर काम-चक्र में नहीं आता, वह आर्य है ॥२६॥ 

जो शीलवान्‌ है, कुशल है, सदा धर्म को जाननेवाला है, (जो) कहीं आसक्त 
नहीं, सर्वन्न विमुक्त है और जिसमें द्वेषभाव नहीं, वह आचारवान है ||२७॥ 

जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालिक कम, और माया, मान, लोभ तथा 
क्रोध को दूरकर विचार पूर्वक विचरता है, जिसने नामरूप का अन्त किया है, 
प्राप्ति को प्राप्त उसे परित्राजक कहते हैं ॥२८॥ 

तब खसभिय प्ररित्राजक ने मगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन कर, अनुमोदन 
कर, प्रसन्न दो, प्रमुदित हो, हर्षित हो, खुश हो, आनन्दित हो, आसन से उठकर 


एक कन्धे पर उपरनी को समाल कर, मगवान्‌ को अमिवादन कर, मगवान्‌ के 
सम्मुख अनुकुछ गाथार्मों में उनकी प्रणसा फी-- 


[ एरर ] 

यानि न तीणि यानि घ॒ सट्ठि, समणप्पबादसितानि' सूरिपस्भ | 
सब्मक्सरसब्श्भनिस्सिषतानि, झांसरणानि विनेष्य भ्रोषतमया ।२९।॥ 
अन्तगू'सि पारगू'सि' दुष्खस्स, अरद्या'सि सम्मासम्बु्ों सीणासव॑ प॑ 
मम्मे । मुततिमा मुत्तिमा पहुछपस्सा, दुकससस्सन्तकर क्रतारायि म॑ ॥२०॥ 

य॑ मे कद्विसमस्मासि, विधिकिऋ' म॑ अतारेसि' नमो दे । 

मुनि मोनपयेसु पत्तिपत्त, अखिस भ्रादिरुषब घु सोरसो'सि ॥३१॥ 

था मे कद्धा पुरे आसि, त॑ मे ब्याकासि भ्क्स्रुमा। 

द्धा मुनिसि सम्बुद्धों, नत्थि नीषरणा तव ॥३२॥ 

दपायासा 'घ दे सस्मे, विद्धस्ता विनक्ीकता । 

सीदिभूदो व्मप्पत्तो, घिदिमा सच्चमिक्कमो ।३१॥ 

वस्स ते सागनागस्स, महबीरस्स भासता । 

सब्बे देवानुमोद्न्ति, ठमो मारदपध्जता। १४॥ 

मो प्॑ पुरिसाकम्म, नमा पे पुरिस्ुत्तम । 

सदेषकस्मि स्मेकस्मि, नत्वि थे पटिपुमास्से ॥३०५॥ 

हुप॑ युर्ाा हुव॑ सत्था, ठुव॑ मायमिसू घुनि । 

हुर्व अनुसपे छेत्वा, विण्या ठारेसि में पर्ज ॥३६॥ 

रुपभी ते समतिक्‍कस्ता, भ्रासबा ते पवाद्षिता । 

सीहांसि अमुपादानो, पद्दीनमयमेरवां ॥१४॥ 

पुण्दरीक यथा बग्गु, तास क्न॑ इपक्चिप्पति' । 

एपं पुस्मे च पापे थ, ्मय॑ स्य॑ं न सिप्पसि 

पादे वीर पसारेष्टि, समियो बस्त्ति सस्मुनो!दि ॥३८॥ 

अम सा समिया परिम्बासको मयवतो पावमु सिरसा निपवित्या भगवरम्त 

प्वइणोच-/“अभिफन्स गोतम”“प॑ *“घम्म॑ चर भिक्‍सुर्सपड्ा,समेप्याईं,मस्त, 


६ समधप्यपाइनिस्तिशाएनिी--रुथा । १. भफुकू-ब को ) ३ 34&$क७-“ 
थ ४ तारबि-म 4 ७. माबप्धमू-स्वा | ६. छ्सतापरदि-ब 


[ ११३ ] 


“हे गद्मप्रभ | आप अ्रमर्णों के व्यवह्दार तथा कच्पना-आश्रित तिर्सठ दृष्टियों 
तथा नाना योनि रूपी घार्खे के प्रवाह को पारकर गये हैं ॥२९॥ 

“आप दुःख का अन्त कर गये हैं, पार कर गये हैं। ( मैं ) आपको 
ध्दीणाश्रव# अर्दत॒#॥ सम्यक्‌ सम्बुद्ध मानता हूँ। ज्योतिष्मान्‌ , मतिमान्‌ , 
महाप्रश्! दुःख के अन्त करनेवाले _आपने मुझे ( भवसागर से ) पार 
लगाया है ॥३०॥ 

“सुशय सहित जानकर आपने मुझे सशय्यों से पार कर दिया, आप को 
नमस्कार है। ज्ञान के पथ पर चलकर, निर्वाण-प्रात, दोष रहित, आदित्यबन्धु 
सुनि आप शान्त हैं ॥३१॥ 

“चल्लुप्मान्‌ | पहले मुझमें जो शकाएँ, थीं, आप ने उनका समाधान कर 
दिया । सम्जुद्ध आप अवश्य मुनि हैं। आप में नीवरण (>> सानसिक आवरण) 
नहीं हैं ॥३२॥ 


“आप की सब परेशानियों नष्ट और विनष्ट हैं। आप शान्‍्त हैं, दान्त हैं, 
घृतिमान्‌ हैं और सत्यवादी हैं ॥३३॥ 

“श्रष्ठी में शेष्ठ महावीर ! दोनों नारद पर्वत तथा अन्य सब देवता आपके 
भाषण का अनुमोदन करते हैं. ॥३४॥ 

“श्रेष्ठ पुछष ] आप को भेरा नमस्कार है, हे उत्तम पुरुष ) आप को मेरा 
नमस्कार है। देवता और मनुष्य सहित सारे ससार में आप के समान कोई 
नहीं है ॥२५॥ 

“आप बुद्ध हैं। आप शास्ता हैं। आप मार-विजयी मुनि हैं। आप ने 
समूक वासनारओं को नष्ट कर भवसागर को पार किया है और इस प्रजा को मी 
पार रुगाया है ॥३६॥ 


“आप ने बासनाबन्धनों को पार किया है, वासनाओं को नष्ट किया है, 
( आप ) अनासक्त भयभीत्ति रहित सिंह हैं ॥३७॥ 

“जिस प्रकार सुन्दर पुण्ठरीक पानी में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घुण्य, 
पाप दोनों में आप लिप्त नही होते । वीर ! पॉर्चों को पसारिए, सशमिय शास्ता 
की बन्दना करता है”? ॥३८॥ 

तब सामभिय परित्राजक भगवान्‌ के पोर्वों पर नतमस्तक हो ऐसा कहने 
लगा--आइचर्य है | गौतम | आश्चर्य है । मौत्तम ! जिस प्रकार कोई आधे को 
सीधा कर दे, ढँके को खोल दे, भूले भय्के को मार्ग बता दे या अन्धकार में तेल- 
प्रदीप धारण करे, जिससे कि ऑँखवाले रूप देख सकें, इसी प्रकार आप भमौतम ने 


अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। इसलिए में भगवान्‌ गौतम की 
८ 


[ ९४] 


भगपतो सस्दिक पड्वर्ख, छम्मेस्यं उपसम्पर्द/ति। “यो सरां; समिय, 
सम्मतित्वियपुब्धो इमस्मि थम्मविनयें भाफद्भति पम्वन्जं, भाकद्भति 
रपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिंदसधिः भतुझ मासान कश्येन 
भारद्धधित्ता मिकखू पश्याजेम्ति, उपसम्पावेन्सि मिक्‍्ख़ुमावाय; अपि 
शव मेस्थ पुममसबेमत्तता पिदिता”ति। “से, भन्‍्ते, क्रम्मतित्मिषपुष्णा 
बसस्मि घम्मबिनये झाकहन्ता पश्वज, क्राकद्रस्ता इपसम्प्॑ चत्तारो 
मासे परिवसम्ति, भवुप्त॑ मासान अवयेस आारद्धचित्ता भिक्‍खू 
पर्चाजेस्वि, उपसम्पादेम्ति मिक्‍्ख़ुमावाय, भ्रद्न चचारि बस्सानि 
परिषसिस्सामि, घतुप्न॑ वस्मान॑ ्रश्षमम क्ारझुषित्ता मिक्‍्सू पस्षाजेस्पु 
अपसम्पादेम्तु भिक्‍्सुमावाया 'ति । 

अद्धश्य खो सभिया परिश्वाम्रको मगबतो सन्सिफ्रे पस्तओ, भस्त्थ 
हपसम्प 'पे० 'अम्भवरों शो पनायस्मा समियो थरदत॑ भद्दोसीति। 


सामिययुत्त निद्वित॑ । 


३३--सेल-सुर्च 


पर्व मे सुर्त | एक समर्य सगबा म॑गुत्तरापसु चारिक चरमाना मइएा 
मिक्छुसहेन सर्दि मडइतेछसेदि मिक्‍्खुसतेदि पेन भरापण॑ ताम अह्त्त 
शापान॑ निगमो तदवसरि । भ्रस्सोसि क्यो क्रेणियो सटिप्मे--“समणों 
खलऱु मो गोतमों सक्‍मपुत्ता सकयकुछ्ता पस्वजितों भ्रज्गनततरपेश्त 


[ ११५ ] 


शरण जाता हूँ, धर्म तथा मिक्षु-संघ की भी। मैं आप गौतमें के पास प्रत्नज्या 
तथा उपसम्पद लेना चाहता हूँ? । 

“सश्निय ! यदि कोई अन्यतीर्थक इस घर्म-विनय में प्रव॒न्या और 
उंपसम्पदा की आकाशक्षा करे तो उसे चार महीने का 'परिवास”& करना 
होता है। चार महीने के बाद प्रसन्न ( होने पर ) मिक्षु प्रतज्या ओर उपसंम्पंदा 
देते हैं। फिर भी इसमें व्यक्तियों का भी विचार है ।”? 

“भन्ते | यदि इस धंर्म-विनय में प्रवज्या तथा डपेसस्पदा की आकाशक्षा 
करनेवाले अन्यतीर्थक को चार महीने का 'परिचास” करना होता है, और 
चार महीने के बीतने पर प्रसन्‍न भिक्षु उसे प्रश्नज्या और उपसम्पदा देते हैं 
तो में चार वर्ष तक परिवास फर्रूँगा। चार वर्ष के बादे प्रसन्‍न भिक्षु (मुझे) 
भिक्षु के रूप में प्रतजित करें, उपसम्पदा दें ।” 

समिय परिज्ञाजक ने भगवान्‌ के पास प्रत्रज्या पाई, उपसस्पदा पाई | 
डउपसम्पदा के कुछ समय बाद आयुष्मान्‌ ससिय एकान्त में, अप्रमत्त, 
उद्योगी तथा तटर दो, जिस अर्थ के किए कुछूपुत्र सम्यकू प्रकार से घर से 
बेघर प्ो विहरता है, उस अनुत्तर ब्रद्मचय॑ के अन्त को इसी जीवन में स्वयं 

जान कर, साक्षात्‌ कर, प्रात्त कर विहरने छगे। उन्होंने जान लिया---“जन्म 
क्षीण हुआ, बद्यचर्य पूर्ण हुआ, ऋझृतकृत्य हो गया और पुनर्जन्म रुक गया ।” 
आयुष्मान्‌ समिय अहेन्तो# में से एक हुए । 


समियसुत्त समाप्त । 





३३--सेल-खछुत्त 


[ फेणिय जटिल अपने आश्रम में भिक्षु-संघ सेद्वित भगवान्‌ के लिए 
भोजन तैयार कर रहा है। इस तैयारी को देख सेल प्राष्मण अपनी श्षिष्य- , 
मण्डली के साथ वहाँ पहुँच जाता है । फेणिय से भगवान्‌ के आगमन के 
विपम्र में जानकर सेरू उनके पास जाता है। भगवान के सदुपदेश से प्रसन्‍न 
सेल अपने तीन सौ शिष्यों के साथ सघ में सम्मिलित होता है। ] 

ऐसा मैने छुना +-- 

एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सौ मिक्षुओं की बडी मण्डली वे साथ 
अक्ञत्तराप में चारिफा करते हुए जहाँ अद्भत्तरापों का आपण नामक कस्बा 
था, वह्षें पहुँचे । केणिय जटिल ने सुना-- शाक्यकुर से प्रव॒जित शाक्य-पुत्र 
श्रमण गौतम साढे बारह सी मिशक्षुओं की बडी मण्डली के साथ अह्चत्तराप 


[ १६ ] 


जारिक बरमानो महता भिक्खुसहेमन सद्गि भडुतेझसेहि मिक्‍्जुसतेदि 
श्रापण॑ अनुप्पत्तो त॑ सो पन भवम्स गोसम॑ एवं फ़ल्याणो किचिसद्दो 
हि -इसि'पि सां॑ सगवा रह सम्मासम्थुद्धो विजाचरणसम्पन्ना 
घग स्मेकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्मसारधि सत्बा देवमनुस्सान बुद्धो 
मगवावि' सो इम॑ स्मेक॑ सदेवक समारक॑ सब्रह्वक सस्समणजत्राझ्ार्णि पर्य 
सदेषमनुस्स सय॑ श्मिन्‍्मा सब्छिकस्दा पंबेदेति; सो धम्म बेसेति 
आविकस्माणं मम्मेकल्‍््याण॑ परियोसानकल्पाणं साभ॑ सम्यश्नन॑ 
करेवरूपरिपुण्णं परिसुदुं श्र्नचरियं पकासेसि' साधु खां पन तथारूपार्त 
सरदवतं वस्‍्सने द्ोती!सि | अरथ स्लो केणियो शटिछो येन मगवा तेलु- 
पसझृमि, रपसडहृमिस्या भगवदा सद्धि सम्मांवि, सम्मोदनीय॑ कब 
सायभीय॑ वीसिसारेल्था पकमन्स निसीदि | परमर््स निसिन्न लो केणिय॑ 
शटिसं संगवा घम्मिया कयाय संदस्सेसि समावपेसि समुच्तेजेसि सभ्प 
हंसेसि। मम क्रो केणियो जटिछो मगबता घम्मिया कयाम सन्दस्सितो 
समाइपितो समुच्तेितों सम्पंसितों भगषम्त एददवोच--“अधिबासेतु 
में मर्व॑ गोठमो ख्वातनाय भर्स स्धिं मिफ्मुसक्षे ना”वि ! प॒व॑ जुच्े मगवा 
क्रेणियं लटिल् एतद्बोच-“महद्या क्रो, केणिय, मिक्‍्सुसब्वो भड्डपेसानि 
मिक्‍्खुसठानि त्व॑ च स्रो हाह्णेम्रु श्रमिप्पसशो”ठि। धुतिभम्पि प्रो 
कोणियो अटिछो मगवन्‍्ध पृतवृ्थो घ-- “'किख्ापि, मो गोतम, मद्दामिक्सु 
सद्ढो भडृतेूसानि मिक्‍्सुसतानि अइज्ल बाझणेसु अमिप्पसभो, झ्थिवा 
सेतु मे मर्थ गोदमो स्वातनाय भर सर्डि मिक्‍्खुसड सा” पि | तुतवियम्पि 
ख्रो भगवा क्रेणियं श्रटि्स पतदबोभ--/मह्या मो कणिय भिक्‍म्ुसहो 
झडरतेझछसानि मिक्‍्खुसतानि त्व॑ पश्ो जाइ्मणसु झमरिप्पसझां/सि। 
लतियम्पि सा केणियो ब्टिछो मगबस्च एतदबोभ- 'किख्वापि भो गोदम, 
महामिस्छुसद्ो अडृतेझसानि मिकक्‍्सुसठानि अर न को ब्राह्ममेसु अमि- 
प्पसझो, भ्रणिवासेस्थेब मे भव॑ गोतमो स्वादनाय मर्च सर्दधि मिक्खुसद 
ना”ति | भ्धिषाससि मगवा तुण्दमाबन । क्रष क्या कंणिया जटिछो 
सगवतों अधिवासान  बिदिस्था रुट्टाआसमा येन सका भरस्समो तेमुपसद्ुमि/ 
उपसइुमित्वा मिच्ासदे साठिसाझोदिते ल्यमस्ससि-“मुणम्तु मे मोस्यो 
मित्तामदा भाविसाडांदिता, समणों मे गोतमों निमम्तितों खातनाय मर्त 
सद्धि मिक्‍्खुसक्ष न प॑न मे कायबेस्याघटिक करेप्याथा”ठि । “एवं सा”ति 
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मे चारिका काते हुए आपण में पहुँचे है। उन भगवान्‌ गौतम के विषय में 
ऐसी कीर्ति फैली है--वे भगवान्‌ अह्ईत्‌ हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण 
से युक्त हैं, सुन्दर गतिवाले हैं, लोक को जानननेवाले हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुषों को 
दमन करनेवाले सारथी हैं, देवताओं तथा मनुर्प्यों के शास्ता हैं, बुद्ध है और 
भगवान हैं । वे देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण-त्राह्ण सहित इस लोक को, देव-मनुष्य 
सह्दित इस प्रजा को स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर उपदेश देते हैं | वे आरम्भ में 
कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अन्त में कल्याणकारी, अर्थ सह्दित, व्यज्जन 
सह्दित, सर्वथा परिपूर्ण धर्म तथा प्रिशुद्ध ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हैँ | इस प्रकार 
के अहंन्तों का दर्शन कल्यणकारी है |? 
तब केणिय जटिल जहाँ भगवान्‌ ये वहों गया, जा भगवान्‌ से कुशल मद्भल 
पूछ कर एक ओर बैठ गया । एक जोर बैठे केणिय जटिल को भगवान्‌ ने 
धार्मिक उपदेश कर दिखा दिया, वता उत्साहित कर दिया, एृर्षित कर दिया । तब 
घार्मिक कथा से शिक्षित, उपदेशित, उत्साहित, हर्पित केणिय जटिल ने 
भगवान्‌ से यह फहा--आप गौतम | भिक्षुसघ के साथ कल के लिए. भेरा 
मोजन स्वीकार करें | मु 
ऐसा कहने पर भगवान्‌ केणिय जटिल से यह बोले--केणिय ! साढ़े बारह 
सौ मिक्षुर्मों की बडी मण्डली है, और ठुम तो ब्ाह्मर्णा में भद्धा रखते हो । 
दूसरी बार भी केणिय जटिल ने भगवान्‌ से यह कहा--गौतम ! यद्यपि 
साढ़े वारह सौ मिक्षुओं की बडी मण्डली है, और में ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता हूँ, 
फिर भी आप कल के लिए मिक्षुसघ के साथ मेरा भोजन स्वीकार करें | 
तीसरी बार भी भगवान्‌ ने क्ेणिय जटिल से यह कहा--केणिय ! 
सादे बारह सो भिक्षुओं की चडी भण्डली है, और ठुम तो ब्राक्षर्णों में भ्रद्धा 
रखते हो | 
तीसरी बार भी केणिय जटिल ने भगवान्‌ से यह कहा--हे भौतम ! 
यद्यपि साढ़े बारह सो मिक्षुओं की बडी मण्डली है, और में ब्राह्मणों में श्रद्धा 
रखता हूँ, फिर भी आप कल के लिए. मिक्षुसघ के साथ मेरा भोजन स्वीकार 
करें | भगवान ने मौन भाव से स्वीकार किया | 
तब केणिय जटिल मगवान्‌ की स्वीकृति फो जान, आसन से उठकर अपने 
आश्रस पर गया, जाकर मिर्न्नों, सलाहकारों, बन्धुओं तथा द्वितैषियों को सम्बोधित 
कर कद्ा--मेरे मित्र, सलाहकार, बन्धु तथा दितैधी सुने । मैने मिध्ठुसघ सहित 
अ्रमण गौतम को कल भोजन के लिए. निमन्त्रित किया है, इसलिए, आप छोग 


मेरा हाथ बटारवें | हे ० 
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स्रो केणियस्स जटिछरस्स मित्तामदा सादिसाखोद्धिता रणियस्स जदिल्स्स 
पटिस्मुत्या श्रप्पेक्थे छद्धनानि सणम्ति, अप्पके कंट्टानि फाछेन्ति, 
अप्पेकधे भाजनानि धोवस्ति, अप्पकश सवृकमणिर पतिद्ठापेस्ति, 
अप्पेकपे आासनानि परम्भापेन्ति' कणियों पन खटिछों सार्म ग्रेव 
मण्दस्सार् पटियादेति । सेन प्रो पन समयेन सेछो पताझणे आपणे 
पटिदसति, विज्ण॑ चेदान॑ पारयू सनिषण्डु फरेड़मान साकस्परपमेवार्न 
इतिदासपश्ञमान॑ पदको पेप्याकरणो छोकायतमदयापुरिसणषसभेम्त 
चन्वयां वीणि माणवकसतानि मन्ते वाधेति। वेन प्रा पन॒ समस्त 
करेणिया सरिछो सेछे म्राझणे भ्रमिप्पसप्ा शोति | अथ ख्रो सेछ्ो प्राप्णा 
तीदि माणपकसतेद्दि परियुतों जह्॒विद्ार अनुघक्टममानो अनुधिचरमानो 
पेन कैणिवस्स सटिसस्स थस्समो तेमुपसक्ृमि | अहसा सां सेव्मे आाझपो 
फ्रेणियस्म जटिरस्स झस्समे अप्पेके एठनानि झपस्ते' 'पे० 'अप्पकधे 
बासनानि पध्मापेस्त॑, केणियं पन शटि७ साम॑ येव मण्डस्मा्॑ पटिया 
देन्व, दिस्थान फ्रेणिय श्ठिछ एतदवाघ-/किप्तु माठो कपियस्स झावाददो 
था भबिस्ससि, विवादों था भविस्सति, मशायम्भा वा पच्धुपद्टिता, रावा 
वा मागधो सेनियो पिम्पिसारों निमस्तिठा स्शातनायसद्धिं बख्ककायेना  छि 
“न मे सेछ, आबाद्यो मपिस्सति मपि पिश्राह्टा भबिस्सथि, मपि राजा 
मागधो सेनियो पिम्रिसारों निमम्तिदा स्वातनाय सद्धिं वद्धकायेन, भपि 
झयोमेमद्रायस्मों पश्चुपट्टितों अत्यि। ध्रमणों गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्ष्यकुछा पम्यमिदो अरज्जु धरापेसु चारिक यरमानों मदृता मिफ्लुसडपेन 
सर्ठिं से भिफ्सुसतेदि भ्राप्ण अनुप्दचो । त॑ प्रो पन सपर्स्त 
गामरत॑ 'पे० भगधाति | सा में मिमन्तिता स्थातनाय सद्धि मिक्‍सु 
व्यापक दमन 
वदामि। “घुद्ो ढि, य वदसि [? र+पद्मा्मी /ति। 
रथ ऐो सेटसम शाएपस्स एतरपीसि- पी ो रो एमो दुषमो 
सोकर्मिम घदिईं युद्धाति । भ्रागवानि स्पो पन भ्रम्द्मार्श मम्तसु दर्विसमदा- 
पुरिसछफस्पणानि येद्वि श्मप्राधतस्स मद्ापुरिसस्स देबगतिया मयस्ति 
शअनम्मा | सपे भगार॑ भ्रम्माबसति रासा दाति चक्ृबतति सम्मिको 
धम्मराजा बालुरन्ठा पिशिताबी जमपहस्थाबरियप्पत्ता राचरतनसमझ्ा- 
गठों । शरिसिमानि सत्त श्तनानि भवत्ति सेस्पपीई--पकरतर्म, इत्पि' 
श्समे अस्सरतर्न मणिरतर्म, इीविर्थन॑ गहपतिरतर्न, परिणापवरतनमंत्र 
सत्तरम । परोसहस्स रा प्रभरम पुत्ता भबन्ति सूरा बीरक्रूपा परसनप्प 
३६ दे किपस्लनिये बिके 
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तहुत अच्छा? कह केणिय जटिल के मित्रों, सलाहकार्रों, वन्धुओं तथा 
दिलिपियों में से कुछ लोग चूल्दे बनाने लगे, कुछ लोग ठकडी फाडने छगे, 
कुछ लोग बर्तन घोने छगे, कुछ लोग आसन विछाने छगे, और केणिय जटिल 
स्वय मडप ठीक करने लगा | है 
उस समय सेल ब्राह्षण आपण में रहता था। वह तीर्नों वेदों, निषण्ड, 
कैटुम, निरुक्ति, पाचर्वें वेद रूपी इतिहास में पारद्धत हो, काव्य, व्याकरण, 
लोकायत गास्त्र तथा महापुरुष-लक्षणों में निषुण हो, तीन सौ माणवर्कों को मन्त्र 
पढ़ाता था। उस समय केणिय जटिल सेल ब्राह्मण में श्रद्या रखता था | 
इसलिए सेल ब्राह्मण तीन सौ माणवर्कों को साथ लेकर टहलते हुए, विचरते 
हुए जहाँ केणिय जटिल का आश्रम था वहों पहुँचा | सेल ब्राह्मण केणिय 
जटिल के आश्रम में कुछ लोगों को चुल्दे बनाते'"पे० * खय केणिय जदिल 
को मण्टप ठीक करते देखा, देख कर केणिय जटिल से बोला--क्‍्या जी 
फेणिय ! त॒म्दारे यहाँ कोई आवाह-विवाह होगा १ या कोई यश्ञ होनेवाला है ? 
या सेना सहित मगधराज सेनिय बिम्बविसार कल के लिए निमन्त्रित है 
केणिय --सेल | नतो मेरे यहों आवाद्द (८ कन्या अहण) होगा, न 
विवाह (>कन्या दान) होगा, और न सेना सहित सगधराज सेनिय 
विश्विसार ही कल के लिए निमन्त्रित हैं, किन्तु मेरे यहों महायश होनेवाला 
है। शाक्य कुल से प्रतजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्षुओं 
की बडी मण्डली के साथ अंगुत्तराप में चारिका करते हुए आपण में पहुँचे हैं । 
उन भगवान्‌ के विषय में ऐसी कीर्ति फैली है" पे० भिक्षुसघ सहित वे 
फल के लिए. मेरे यहाँ निमन्त्रित हैं | 
. सेल--क्या कैणिय | बुद्ध बताते हो १ 
केणिय--हाँ, सेल | बुद्ध बताता हूँ। 
सेल--क्या केणिय ! बुद्ध बताते हो १ 
केणिय--हाँ, सेल ! बुद्ध बताता हूँ। 
तब सेल ब्राह्मण को ऐसा ( विचार ) हुआ--यह्द बुद्ध शब्द भी ससार में 
दुर्ूलूम है। हमारे शास्त्रों में वत्तीस महायुरुष-लक्षणों के विषय में आया है। 
उनसे युक्त महापुरुषों की दो ही गतियों हो सकती हैं, दूसरी नहीं। यदि 
गाईंस्थ में रह तो वे धामिक, घर्मराज, चारों दिशाओं के विजेता, जनपद-स्थावर 
प्रात, सात रली से युक्त चक्रवर्ती राजा होंगे। उनके सात रक्ष ये होंगे--चक्र- 
रतन, इस्तिर्त, जअष्वस्त, मणिरत्न, खीरक, गरह्पतिरल और सातवाँ परिणायक- 
रल | दूसरी सेनाओं को मर्दन करनेवाले एजार से अधिक उनके सूर वीर पुत्र 
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महना | सां इसे पठि सागरपरियन्त अवण्डेन अपत्येन घम्मेत भ्रमि 
विम्य अ्न्मावसति ! सभे खो पनागारस्मा कनगारिय॑ पश्जमति भराई 
दोति सम्मासस्युठ्ों खोके विषश्तच्छद्दो । कहँ पन, भो केणिय पतरहि सां 
मर्ष गोधमा विश्रति अरद सम्मासम्युद्धो”ठि ! एज बुत्ते केणियो लटिलो 
इक्खिं वाई पसादत्वा सेझ॑ पाझणं पसदवोच--/थेन सा, भो सेल, 
नीछषनराप्ी”ति ) अथ गये सेठो माह्मणो दीड्ि माणवकसवेहि स्धि 
श्रेत भगवा तंमुपसक्ृमि | खथ सो सेछो ज्राझणो ते माणबके सासन्तेसि- 
सप्पसध्या मीन्‍्चां आगचणम्तु पदे पर्द निष्सिपस्ता, दुरासदा हि ते 
मगधम्तों सीहा|ब पकथरा यदा चाह भो समणेन गोतमेन सर्द्ध मन्वेष्य॑ 
मा में सोन्‍्तों अन्तरन्तरा कथ श्रोपादंश, कमापरियासारन मे भवन्तों 
आगमेस्वू्‌/ति | अथ सो सेखो जआाझणों येन मगवा ैनुपसक्लमि, ठप 
सहृमित्वा मगबता सद्धि सम्मांदि सम्मादनीस कथ॑ साराणीय॑ वीति 
सारेस््रा पऊमस्स॑ निसीवि। एकमम्द निसिशो सो सेखो प्राप्मणो 
अगवनों काये द्वर्तिसमद्रापुरिसटक्पणानि सम्मभेसि!। अटसा लो 
सेडटो जाह्मणां मगवठों काये दतिसमहापुरिसछक्स्पणानि ग्रेमुस्यंन 
उपत्था है) ईीसु पा दि पिविकिब्उति नापिमरुषति 
ने सम्पसीदति--फोसोहिते न बत्यगनर पहुतमिह्ताय च। अझभ 
भगवा पशवद्ासि-- पस्सठि प्रो मे लग सेस्ो आाझ्णां हधिसमदा 
पुरिसनक्सणाति येमुस्येम उपेत्वा ऐ' प्वीसु महापुरिसणष्यपणेसु कद्धति 
विविकिव्झति नाधिमुबति न सम्पसीदृति--मोसाहित भ बत्थगुप्दे 
पह्वमिद्वताय भाति। अथ सा भगवा तयारूप॑ इद्धामिसदार अमि- 
सद्ासि यथा अ्र्रस सेछों श्राप्मणा मगबता कोसादिस परमगुप्हँ। 
अंथ गो मगवां डिद्म॑ निभामत्या उमोपि कण्मसोतानि अमुमसि पटि 
मसि उभभापि मासिकसोतानि अधि मसि पटिमसि बजसम्पि नद्वांट" 
मण्डठ सिक्वाय छादसि। कअथ गो सेम्रस्‍्स श्रा्मणस्स एलय्डॉसि-: 
“ममप्तागठां यो समणा गावमा द्र्चिसमद्वापुरिस छक्‍्सणद्दि परिपुण्णेद्दि, 
मो सपरिपुण्ण॑दि नां पाने शानामि श्रुद्धो वा मा वा। सु्त सो 
पतन में द॑ हाधाणारन बुद्धान॑ मददऊआाने आपरियपा परियानें मासमानाग-- 
य ते सबन्ति अरहन्तों सम्मासम्युश्या त॑ सझ यण्ण भग्भमाण खत्तान॑ 
पातुझुगास्तीति यस्मूनाईं रमणे गावमे सम्मुस्ण रामणादि गावाहि 
अगिरयपरस्यवि | भ्ष सा सेहा आज्यया सगषरस्त सस्मुरा साटप्पादि 
गायादि शमिर्पयि-- 
९. लबओेशि->मण । 





[ शएश३ ) 


हींगे। ये सागर पर्यन्त इस प्रथ्यी को बिना दण्ड के, बिना शस्त्र के, धर्म से 
जीत ल्गे। यदि वे बेघर दो प्रजजित होगे तो ससार में तृप्णा रहित अर्दत्‌ 
सम्यकू सम्बुद्ध होंगे । 


केणिय | वे अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध गौतम आज इस समय कहाँ रहते है ! 


तब कैणिय जटिल ने दाहिनी बाँद्ठ पकड कर सेल ब्राद्यण से यह कहा--े 
सेल | जहाँ वह नील वृक्ष पक्ति है। 


तब सेल ब्राह्मण तीन सी माणवर्कों के साथ जहाँ भगवान्‌ ये वहां पहुँचा | 
तब सेल ब्राह्मण ने माणवर्कों से कद्दा--अत्प शब्द के साथ कदम पर कदम 
रखते हुए आना, सिंद् जैसे एकचारी उन भगवारनों फे पास पहुँचना कठिन है। 
जब में श्रमण गौतम के साथ बातचीत करूँगा तो तुम लोग बीच बीच में बाधा 
न डालना । तुम लोग मेरी वातचीत के वाद आ जाना | 


तब सेल ब्राह्मण भगवान्‌ के पास गया और भगवान्‌ से कुशल मगले पूछ 
कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सेल ब्राह्मण भगवान्‌ के शरीर के 
चत्तीस महापुरुष लक्षण देखने लगा | सेल घाद्मण ने दो लक्षणों को छोड और 
सब लक्षणों को भगवान्‌ के शरीर में देखा । कोपनिदित वस्त्रमुझ्न ( ८ लिग ) 
तथा बडी जीम के विषय में उसे शका हुई, विचिकित्सा हुई, विश्वास नहीं हुआ, 


प्रसन्ञता नहीं हुई | 

तब भगवान्‌ ने ऐसी ऋद्धि की जिससे सेल ब्राह्मण उनके बख्रगुह्म को देख 
सके। तब भगवान्‌ ने जीम को निकाल कर उससे दोनों कर्णस्पर्लों को स्पर्श किया, 
दोनों नासिका-स्थर्लों को स्पर्श किया और उससे सारे लल्ायको दँक दिया | 


तब सेल ब्राह्मण को ऐसा हुआ--अ्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष लक्षणों 
से परिपूर्ण हैं, न कि अपरिपूर्ण | लेकिन में यह नहीं जानता कि वे बुद्ध हैं या 
नहीं। बृद्ध, चयस्क, आचार्य, प्राचार्य ब्राह्मणों को मैंने यह कहते सुना है--जो 


अरईईत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होते हैं, वे अपनी प्रशंसा सुनकर अपने आप को प्रकट 
करते हैं । 


तब सेल ब्राह्मण ने अनुरूप गायाओं में भगवान्‌ के सम्मुख ( उनकी ) 
प्रशसा की *-- 


के 


[ श्र ) 


“परिषुण्पझायो घुरचि, सुझावों धारुवस्सनों 
सुवण्णवण्णासि भगवा, सुसुष्झदाठो'सि बिरियया ॥शा 
नरस्म हि सुज्ञातस्स, ये मवन्ति वियश्रना । 

सब्बे ते खव कायस्मि, महापुरिसछकक्‍्सणा ॥श। 
पसक्षनेत्तो झुमुझो, अह्या रुत्ु पसापवा ! 

मसले घमणसहस्स, झाविधो व विरोधसि' ।!३॥ 
कल्माणदस्सनों मिक्‍्सु कऋतसभ्रिमत्तनो | 

कि ते समणमावेन, एवं उत्तमषण्मिनों ॥2॥ 

राया ्रह्डसि सवितुं चकत्त्ती रथेसभां । 

घातुरस्तो विशितावी, जम्युमण्डस्स' इस्मरो ॥०॥ 
सत्तिया मांबराजानो', झनुझुत्ता” सवस्ति ते | 
राजामिराया महरिन्वो, रस्म कारंडि गोतम” ॥६॥ 
४राजयाशमसिमि सेख्सधा ( ति भगबा ), धम्मराजा भमुत्तरों । 
धम्मेन पक्क दत्तेमि, 'रक्‍्क सप्पतिषत्तिय॑ ? ॥४॥ 

“पम्बुद्ो पटियानासि ( इपि सेलो जाझणो ), घम्मराया भ्रमुत्तरों। 
धम्मेन भर्क्द व्चेमि, इवि भाससि गोतम ॥८॥ 

फो ध्रु सेनापति भोतो स्तावकों सत्धुरन्त्यों । 

को थे इम॑ अ्रनृवचेति, भम्मचकक पवत्तिस” ॥९॥ 

#मग्मा पकत्तित चकक्‍क॑ा ( सेछाति भगधा ), घम्मचक्क अनुत्तर । 
सारिपुत्तो शमुषत्तेति, भनुआदो तबागठ ॥१०॥) 
श्रमिस्मेप्य झ्रमिस्मार्द माबेदब्व॑ व मावितं । 

पह्माच्स्व॑ पीहन॑ मे तस्मा धुद्धोरिस जराह्मण ॥१श॥। 

बिनयस्पु सयि कर््ध भ्रधिमुश्स्पु शाइ्ण | 

हुए वस्सन दोति, सम्बुद्धान॑ झमिण्दसो ॥शा 

बेस बे' बुछ्तभो छोके, पातुमाथां क्रसिण्दसों । 

सोईं जाह्मण सम्युद्धो, सत्तकत्ता लमुत्तरो ।११॥ 

जापएमूतो लदितुछो मारसेरप्पमश्सो । 

सब्बामिते वसी कला भोदासि अकुदोमयों? शा 


१. क्रिीचरति-सौ । ९. अम्जुगन्दत्त--क । है शोक्रजालीएम ४ कु 
कमता--ज । ण. बस्त-स्था० । ६ औऑ-रो । 


[ १२३ ] 


“भगवान्‌ ] आप परिपूर्ण ऋरीरवाछे दे, पवित्र £, सुजात इ, सुन्दर ६, 
आपका बर्ण सुवर्ण जैसा है, आप के दोत अत्यन्त उज्ज्वल हैं और आप 
दीर्यवान ६ ॥ ? ॥ 2032 

“जो लक्षण सुजात मनुष्य के शरीर में होते ६, वे साय महा पुरुष छक्षण आप 
के शरीर में है ॥| २ ॥ 

“प्रसन्न नेत्रवाले, सुन्दर मुसवाले, मद्दान्‌, +उज़, प्रतापी (आप ) सर्य की 
तरह भ्रमण समूह के बीच ओोमायमान्‌ है ॥ ३ ॥ 

“आप का दर्शन सुन्दर है, त्वचा आप की सुनहरी टै। इतने सुन्दर आप 
को श्रमणभाव से क्या लाभ १ ॥ ४ ॥ 

“आप चार दिश्या के विजेता, जम्बुद्ीप (>भारत ) के ईश्वर, रयपति 
पक्रवती राजा होने योग्य हैँ ॥ ५ ॥ 

क्षत्रिय और सामन्त राजा आप क॑ अनुकूल रहेंगे। (आप) राजाघिराज 
है, मनुजेन्द्र हैं, गौतम ! राज्य करें? ॥ ६ ॥ 

चुद 

सेल । मे राजा हूँ, अनुत्तर धर्मराज हूँ। में धर्म का चक्र चलाता हूँ, जिसे 

उल्टा नहीं जा सकता ॥ ७ ॥ 

सेल च्रह्मण+--- 

आप अनुत्तर, धर्मराज सम्बुद्ध होने का दावा करते हं। आप कहते है कि 
में धर्मचक्र का प्रवर्तन करता हूँ) ८ ॥ 

आप का सेनापति कोन है १ आप का अनुयायी श्रावक कौन है ? आप के 
प्रवतित इस अनुत्तर घर्मचक्र का कोन अनुप्रव्तन करता है १॥ ९ ॥ 

चुद्धौ- 

मेरे प्रवर्तित इस अनुत्तर धर्मचक्र का अनुप्रवत्तन तथागत (बुद्ध ) का 
शिष्य सारिपुत्त करता है ॥ १० ॥ 

घुद्ध।-- 

ब्राह्मण ! जो कुछ जानना था मेने जान लिया, जिसे सिद्ध करना था सिद्ध 
कर लिया, जिसे दूर करना था दूर किया, इसलिए मै बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥ 

ध्राक्मण | मेरे विषय में शका दूर क्रो, अरद्धा छागो, सम्यक्‌ सम्बुद्धों का 
दर्शन प्राय' दुरूुम है ॥ १२ ॥ 


. ब्राह्मण | जिन का ससार में प्रादुर्माव प्राय दुर्लम है, वह सम्यक्‌ सम्बुद्ध, 
अनुत्तर शल्यकता मैं हूँ ॥१३॥ 


मैं ब्रक्मभूत हूँ, अठ॒ल्य हूँ और मारसेना का सर्दन करनेवाला हूँ। मैं सब 
शत्रुओं को वश में कर बिना भय के प्रमोद करता हूँ ॥?४॥ 


[ १२७ ] 


4पू्म भोन्‍्तो निसामेष, यथा भासति भस्खुमा ! 

सह्ककत्तो महाधीरो, सीद्वा'/व नव॒ति वने ॥१५॥ 

जह्ममूर्त अतितुर्ड, मारसेनप्पमइन | 

को दिखा नप्पसीदेण्य, झपि फण्द्याभिमाविको ॥१६॥ 

यो म॑ इच्छवति अन्वेतु मो वा निच्छति गइछतु । 

इपाईं पम्बजिस्सामि, थरपम्मस्स सन्तिझ! ॥श्ण। 

“एवं! चे' रुचति माो, सम्मासम्बुठसासने । 

मयम्पि पस्वजिस्साम, वरपम्अ्स्स समस्तिके” ॥ए८॥ 

“फजाझणा सिसतठा इमे, याचन्ठि पश्रछीकसा ! 

ग्र्नचरियं 'घरिस्साम, मगबा धव सन्विक” ॥१९॥ 

“प्वाषसात॑ जद्गाचरियं (सेछाति मगषा), संविद्विक्मरादिक | 

यस्य हमोषा पश्यज्ा, क्रप्पमत्तस्स सिफ्सतो”ति ॥२०॥ 

अ्रद्धस्प यो सेश्ये माप्नपो सपरिसा मगषतां सन्तिके पस्य5/, अत्तत्म 
रुपसम्पद । लथ प्रो फ्रेणियो मटिष्टो ठस्सा रफ्तिया लश्षयेन सके 
अम्समे पणीव॑ साबनीय॑ भांजनीय॑पटियादापेस्तरा भगवतों कार 
आरावापेसि--“काखो, भो घोतम, निद्ठितं मत्त!दि । अब प्रो सगवा 
पुष्यण्डसमर्य निषासेत्वा पत्तपीबरमादाय यंन केणियस्स अटिसस्स 
झ्म्समो (40/८०/0०४४ असम पत्भचे का निर्सीरि न 
मिफ्सुसधघेन | अथ ग्यो क्रेणियो जटिछा सत्॒पमीदैन 
साइनीयेन भोसमीगेन सहस्था संतप्पेसि सात ! अ्रय सगे कणियों 
सिखा भगषर्सत मुत्ताबि भ्रानीदपत्तपाणि अ्स्मतर नीच कआासने गद्देस्वा 
ए्क्मर्म्त निर्मीदि । एकरमस्त निसिस्में यथा कणिय॑ शटि्ल भगवा इमादि 
गायाद्ि झ्नुमोति-- 

०मरगिहुक्तमुसा पम्सा, सावित्ती एन्दसो मुग्ये । 

राजा सुरर मनुस्सारन। नदीन सागरा मुर्स ॥र१॥ 

नकयत्तान सुर्य भस्दों आदियां तपत॑ मुस्प॑ । 

पुष्म॑ भाषद्धमानाने सहां व यज्त मुरसावि॥आररा 

अग सो सगदय कणिय॑ जटिल इमाहि गायादि अवुमोहिस्वा दद्धाजा 
सना पद्ामि | क्य राग भायस्मा सेखा सपरिसा एको यूपफ्ध्ठां अप्य 
मचो आवापी पद्चिवत्ता विददसस्ता न पिरस्सेप यस्सर्थाय दुछपुत्ता सस्म 


हर छा३-॥ 3३ लग्बाशप्युड्रनण्नेनम । 


[ १२५ ] 
सेलः-- 


शल्यकर्ता, महावीर, वन में सिह की तरह गर्जन करनेवाले परमजानी जो 
कह रहे हैं, उसे आप ( गिष्यमष्डली ) सुने ॥२५॥ े 
ब्रद्मभूत, अतुल्य, मारसेना को मर्दन करनेवाले इन्हे देख कर कीन नीच 
जातिवाल पुरुष भी प्रसन्न नहीं होगा ! ॥१६॥ 
जो चाहे सो मेरा अनुसरण करे, जो न चाहे चला जाय । में उत्तम प्रथ 
( ह#चुद्ध ) के पास प्रशनय्या ग्रहण करूँगा ॥१०)॥ 
सेल के शिष्य -- 
यदि सरुम्यक्‌ सम्बुद्ध का अनुशासन आप को पसन्द हो तो हम भी महाप्रश 
के पास प्रभनज्या ग्रहण करेंगे ॥१८॥ 
सेल तथा शिष्य -- 
ये तीन सौ ब्राह्मण द्वााथ जोडकर ( प्रतरज्या ) की याचना करते हं। 
भगवान्‌ | हम आप के पास ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ॥१९॥ 
जनता तरह उपदिष्ट, अकालिक (जो इसी जन्म में देखते-देखते शीघ्र 
फल देनेवाल्ग है ) ब्रद्मचर्य का सदुपदेश मेने किया है। यहाँ अप्रमत्त दो शिक्षा 
प्राप्त करनेवाले की प्रजज्या निष्फल नहीं होती ॥२०॥ 
सपरिषद सेल ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पास प्रत्रज्या पाई और उपसम्पदा 
पाई | तब केणिय जटिल उस राजिके बीतने पर अपने आश्रम में प्रणीत खाद्य, 
भोज्य तैयार कर मगवान्‌ को समय सूचित किया--“हे गौतम ] अभी समय 
है, भोजन तैयार है |? तब भगवान्‌ सुबह पहन, पात्र-चीवर लेकर जहाँ केणिय 
जटिल का आश्रम था वहाँ गये, जाकर भिक्षु-सघ के साथ ब्रिठछे आसन 
पर बैठ गये, तब केणिय जटिल ने स्वय प्रणीत खाद्य-भोज्य से बुद्ध पमुख 
मिक्षु-सध को सेवा की | भगवान्‌ के भोजन कर चुकने पर, पात्र से द्वाथ इटाने 
पर केणिय जयिल छोटा-सा आसन लेकर एक जोर बैठ गया । एक ओर वैठे 
केणिय जटिल को भगवान्‌ ने इन गायाओं में अनुमोदन किया,--- 
यज्ञों में अमिद्वोत्र मुख्य है। छन्दों में साविन्नी मुख्य है। मनुष्यों में राजा 
मुख्य है। नदियों में सागर मुख्य है ॥२१॥ 


नक्षत्रों में चन्द्र मुख्य है । तेजस्बियों में सूर्य मुख्य है। पुण्य की आकाक्षा 
से दान देनेवालें के लिए सघ ही मुख्य है [[२२५॥ 

भगवान्‌ इन गाथाओं में क्रेशिय जटिल को उपदेश देकर चले गये | 
तब सपरिषद आयुष्मान्‌ सेल जकेले एकान्त में अप्रमत्त हो, पयत्नशील हो, 
लीनचित्त हो विहरते हुए जिसके लिए. कुलूंपुत्र अच्छी तरद्द घर से बे-घर हो 


[( १२६ ] 


देव लगारस्मा भ्रनगारिग॑ पम्जजन्ति सदनुत्तर ब्रद्मररियपरियोसान 
विद्ेष घम्मे सय॑अमिस्भा सबच्छिकस्था इपसम्पञ्म विद्यासि; खीणा 
जाति, युसितं अरद्मभरिय, करत करणीय॑, नापरं इस्वच्ाया'ति अम्स- 
ब्मासि। क्रब्मतरों घर स्रो पनाथस्मा सेव्ये सपरिसो धरधत अद्दोसि। 
अयथ स्तो आयस्मा सेछोे सपरिसा यम मगवा सेमुपसक्ृमि, इपसह- 
मित्पा एकंस भीयर रस्वा यंन भगया वेनअ्र्कि पणामेत्वा सगक्‍म्त 
गाबाहि अ्रश्ममासि-- 


“य॑ स॑ सरणमागम्म', इतो ररद्टमि भक्‍त्भुम । 
सत्तरत्तेत भगषा, दन्‍्तम्द्र तव सासने ॥२३॥ 

मु बुद्धा तु्ध सत्था तुर्थ मारामिमू घुनि । ) 
तुव॑ अनुसये ऐेस्बा, विण्णों वारेसि'में पज॑ ॥२७॥ 
रुपघी ते समठिकम्ता, भासवा थे पदाडिता । 
साहो'सि श्रमुपादाना। पद्टीनमग्रमेरदां ।२०॥। 
मिक्‍्खवो तिसता इमे विट्ठम्सि पश्चछीकता | 

पादे वीर पसारेद्दि नागा, पम्दन्तु सत्युणों वि ॥र२छ्ष! 


रेब्सुस निद्वित्त । 





३४--सष्ठ-सुच॑ ५ 


श्रनिभित्तमनब्मात॑, सच्चा इध औबिद॑ | 

कसिर च परित्त भर, त॑ व तुक्सेन सम्म्मुर्त ॥0॥ 
स हि सो इपक्कमों अ्रटिय, येन आता न मिस्‍्परे । 
खरम्पि पत्बा मरण॑, पर्ष धम्मा द्वि पाणिनों ॥२॥ 
फछानमिय पक्‍कारन पातां पतनठो' भर्ष । 

एबं जाता सचचार्न निर्द् मरणतो स्य॑ ॥३॥ 
बथा'पि कुम्मकारस्स, कसा सक्तिकमासना | 

सब्पे मेदनपरियस्ता, एवं मचचान जीपित।छा 
इइरा व मइन्ता च, ये बाठ्य थे इ पण्डिठा । 
सब्पे मच्चुबर्स यस्ति, सम्दे मबचुपरायणा ।थ। 


है तरभजफ्पाइ-“अ । ३ भोगो-छौ । १ परदठणी-ऐ ० ४ सेद्ररिवल्ता-त्वार। 


[ १२५७ ] 


प्रवजित होते है, उस ब्रह्मचर्य के अन्त (+> निर्वाण ) को इसी जन्म में स्वय 
जान कर, साक्षात्‌ कर प्रास कर विहरने लगे। उनका जन्म क्षीण हुआ, ब्रद्म- 
चर्यवास समाप्त हुआ, ( वे ) कृतकृत्य हो गये ओर उन्होने जान ल्या कि अब 
मेरा पुनर्जन्म नही होगा । शपरिपद्‌ आयुप्मान्‌ सेल अहन्तों मे से एक हो गये । 
तब्र सपरिषद्‌ आयुप्मान्‌ सेल भगवान्‌ के पास गये । पास जाऊ़र एक कन्धे पर 
चीवर सभाल कर भगवान्‌ को प्रणाम कर गायाओं में बोले ---- 

चक्षुप्मान्‌! में ( आज से ) आठ दिन पूर्व आप की शरण में आया था। 
आपका धर्म पालन कर इन सात रातों में मेने अपने को जीत लिया ॥२३॥ 

आप बुद्ध है, आप शास्ता हैं, आप सारविजयी मुनि हैं। आपने समूछ 
वासनाओं को नष्ट कर ( भवसागर को ) पार किया, और इस प्रजा को भी 
पार रूगाया ॥२४॥ 

आप बन्धरनों के परे है । आपने वासनाओं को नष्ट किया है। आप आसक्ति 
रद्दित हैं, भय-भीति रहित हैं ॥२५॥ 

ये तीन सो मिक्षु हथ जोड खड़े हैं। चीर ! पार्दो को पसारिए। नाग 
(८ श्रेष्ठ ) ! शास्ता की बन्दना करें ॥२६॥ 


सेलसुत्त समाप्त 





३४--सल-चछुत्त 


[ यद्द सूत्र जीवन की जनित्यता के विषय में है। इसमे दृष्णा के प्रह्मण 
कोर सुक्ति का मार्ग बताया गया है। ] 

यहाँ मनुष्यों का जीवन उद्देश्यहीन है, अज्ञात है, कठिन है, अल्प है 
और बह भी दु ख से युक्त है ॥| १ ॥ 

ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि उत्तन्न प्राणी न मरे। जरा को प्राप्त 
होकर भी मरना है। प्राणियों का स्वभाव इस प्रकार है ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार पके फर्लो के शीघ्र गिरने का भय सदा रहता है, उसी प्रकार 
उत्पन्न मनुर्ष्यों को नित्य सत्यु-मय रहता है ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार कुम्मकार द्वारा बने मिट्टी के सब चर्तन फूथ्नेवाले है, 
उसी प्रकार है मनुष्यों को जीवन ॥ ४ ॥ 


छोटे और बढ़े, मूर्ख और पण्डित सब झत्यु के वश में जाते हैं, सब मृत्यु 
के अधीन हैं ॥ ५ ॥ 


[ एश्ट ] 


सेस॑ मच्चुपरेसान, गष्छत॑ परछोकतो । 
न पिता छायते पुत्त॑ ध्याति बा पन सातके ॥॥६॥ 
पेफ्सर्द यंघ झापीनं, पस्स छाठपत पुथु । 
एकमेको ब मछ्चान॑, गोवन्मो बिय निस्यति! [| 
एवमब्भाइतो छोका, मइवुना न सराग्र भ। 
हस्मा घीरा न सोअस्वि, विदिस्था प्यकपरियायं ॥|८॥ 
अस्स मर्गं न जानासि, भागठस्स गतस्स वा । 
उसो अस्ते असम्परस्स, निरत्थ॑ परिदेषसि ॥९॥ 
परिवेवश्रमाना थे, फड्िवृस्थं रदस्तचद्दे | 
सम्मूझदां द्िसमत्तार्न, कयिरा चने विघक्सफो ॥१०॥ 
न दि रुण्णन साऊेन सन्तिं पप्पोति चेदसा । 
मिम्यस्सुप्पख्वते दुष्सं, सरीर॑ शुपइम्सथि ॥११॥ 
किसो विवण्णा मवति, शिसमत्तानमत्तना | 
न सेन पता पालन्सि, मिरत्या परिवषना ॥(१॥ 
सोकमण्पनं अम्ठु मिय्यों दुकस निगइछति । 
अनुस्धुनन्ठो काज़्करा, सांकस्स वसमस्वगू ॥१३॥ 
श्रष्म[!परि परस गमिने, यभा कस्मूपगे मरे | 
मर चयन घसमागम्स, फन्‍्दन्से बिघ पाणिना ॥१४॥ 
ग्रेन पेन दि मस्झमम्ति, सा त॑ द्वाति भ्रम्भभा । 
एसादिसा बिनामायों, पस्स छोकस्स परियार्य ॥१५४। 
श्रपति यस्ससत्त जीबे मिस्‍्यो पा पन मामबो । 
झादिसहा पिना द्वावि जद्दाति इघ जाँबितं ॥१६॥ 
शस्मा अरहता सुत्वा, पिनेस्य परिववित॑ । 
पेद काह्मकर्त ब्स्ला, सम सा रष्मा मया इति॥१४७॥ 
यथा सरणमादिसं, बारिना परिनिम्पय' | 
एवम्पि घीरा सप्पस्मा, पण्डिता कुसछा मरा ! 
सिप्पमुप्पतित सा थातां सू॑ब घंसये ॥ १८। 
परिद्देयं पसप्प पथ डामनर्स्म भर अत्तना । 
अ्षत्तना मुप्मंसानों अ्षष्षद्दे सस्लमत्तनो ॥१९॥ 
अप्यूद् इसस्शा अमिता, सन्ति पप्पुप्ष चंतसा। 
सब्बसाश मतिपबस्दा, ध्ममाको हाठि निम्धुयोदि ॥२०॥ 
रुपमुच निटित। 


३ बौषति-झम ।३ कक्पुन“ब । हे परिडिष्वुतोन्णी के | 


[ १२९ | 


मृत्यु हे अधीन, परकोक जानेवाले उनमें से न तो पिता पुत्र की रक्षा 
क्र सकता है और न वम्थु बन्धुओं की रक्षा कर सकते हैं ॥ ६॥। 

बहुत-से बन्धुओ के देखते और विल्पते वध के लिए ले जाये जानेवाले 
गौ की तरह एक-एक मनुप्य ( मृत्यु के पास ) जाता है ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार ससार मृत्यु और जरा से पीडित है। इसलिए धीर लोक-खभाव 
को जानकर दु खित नहीं होते || ८ ॥ 

जिसके आये या गये मार्ग को न जानते हुए, और इन दोनों अन्तों को 
न देखते हुए ( तुम ) निरथंक विलाप करते हो ॥ ९ ॥ 

अपने को सताते हुए बिलाप करनेवाल्य मूर्ख यदि कुछ फल प्रास करे तो 
विचक्षण को चाहिए, कि उसका अनुसरण करे | १० ॥ 

रोने या विल्पने से चित्त-शान्ति नहीं मिलती, किन्तु अधिकाधिक दु'ख 
होता है और शरीर भी पीडित होता है ॥ ११ ॥ 

( शोक करने से ) कृश होता है, विवर्ण होता है, अपने आपको बहुत 
कष्ट होता है | इससे प्रेतो (- म्र्तों ) की रक्षा नहीं होती, और विलाप निरर्थक 
होता है ॥ १२ ॥ 

शोक को दूर नहीं करनेवाला मनुप्प अधिकाधिक दुख को प्राप्त छोता दे | 
भेरे हुए के विषय में सोचने से शोक के वश्ञीभूत होता है ॥ १३ ॥ 

कर्मानुरूप यहाँ से जानेवाले दुसरे मनुष्यों को और मृत्यु के वश में भाकर 
छटपनेवाले प्राणियों को देखो ॥ १४ ॥ 


मनुष्य जिस बातको जैसे सोचते है वह उससे भिन्न होती है। वियोग इस 
प्रकार है । ससार के स्वभाव को देखो ॥ १५॥ 


मनुष्य अविक से अधिक सो वर्ष या उससे कुछ अधिक जीकर बन्धुओं से 
अलग हो जाता है, ओर वहाँ जीवन को छोड देता है ॥ १६ ॥ 


इसलिए अईन्त ( के उपदेश ) को सुनकर विछाप को छोड दे, और मृत्त 
को देखकर सोचे कि अब लोटकर सुझे नहीं मिल सकता ॥ १७ ॥ 


जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाया जाता है, उसी प्रकार धीर, 
पण्डित, कुशल, प्राज नर उत्पन्न शोक को उस झीघ्रता से नष्ट कर देता है जिस 
शीघ्रता से हवा रूई को उडा ले जाती है॥ १८ ॥ 


अपना सुख चाइनेवाला ( मनुष्य ) शल्य रूपी रोना, विछाप और मानसिक 
दु'ख को निकाऊर दे ॥ १९ ॥ 


जो शल्य रहित है, अनासक्त है और चित्त-शान्ति को प्रास है, चह सब 
शोक से परे हो, शोक रहित हो शान्त होता है ॥ २० ॥ 


सल्लसुत समाप्त । 
९ 


[१३० 


३५--चासेट्ू-छच 

एवं मे व । एबं समय॑ मगवा इच्झानड्रले पिइरति इद्छानड्छ 
वनसण्डे । पैन स्लो पन समयेन सम्वहुछा अमिउ्माठा क्रमिम्भावा 
ब्राद्मणमहासासा इच्छानड्ऱे पटिवसन्ति, सेय्यथीर॑- प्रा्मणो, 
वारष्पो जाद्मणों, पोष्परसाति ब्राप्णो छानुस्सोणि कक सोदेय्यो 
व्राह्मणो, भ्रम्भे व अमिम्माठा अ्रमिप्ममाता जाझणमद्दासाझा | भव पो 
यासेट्टमारठाजान॑माणयान जहाविद्दार॑ प्मनुचक्रमसानानं' क्षनुविधर 
मानान' अयमन्तरा कथा रदपादि--“रूं भो श्ाझणो होती”ति। भार 
हासों माणबों एबमाइ--“यठो प्रो डमतो सुजावों होति मातितों प 
पिविती थ सं॑सुद्धणघद्रणिफो याब सचमा पिधामशयुगा श्क्पितों भनु 
पक्द्ठो जातियारेन एत्तावता प्रो जाशझाणों होवी”वि। यासेट्टी माणषो 
एवमाइ--'यदो प्रो भां सीछया च॒ शोति वतसम्पन्ना' प एसाबसा प्रो 
प्राष्षणो पोती /ति। सेब खो ख्रसक्सि भारदाजों माणषों वासेट्टं माणव॑ 
सज्मपेतु न पन असक्यि यासेट्टों माणबरो भारद्वाज माणये संम्भपेतु । 
अरथ गो बासेद्दा माणबो सारदह्वाज॑ माणव॑ भामन्तेसि--“अये प्रो, मार 
ह्वाश, समणा गोतमो सक्च्यपुक्तो सब्यऊुछा पश्यनिणों इण्छानक्से विद 
शति दबष्थानजट्यनसण्दे, !॑ प्रो पन भबन्‍्त गोतमं एवं कत््पाणो फिसि 
मदद अम्मुग्गवो-इवि पि सो भगवा ५०" बुद्धो मगवाति' झायाम, भो 
मारदाज, पेन समणों गोतमो पेमुपसद्मिस्थाम, उपसद्कुकमिस्था समण 
गोठम॑ एटमरथ॑ पुष्फिस्साम” यथा नो समणों गोतमो स्याकरिस्सि दपा 
न॑ पारेस्सामाति। “पृष्॒॑ भा!विसों भारदाजों माणबों बासेट्वस्स 
माणयस्स प्रथस्सोसि। क्थ सो वासेद्रमारद्ाला माणवा पन भगषा 
हेलुपसइमिंसु उपसदुमित्या मगषता सर्दि सम्मांरिस सम्मारनीय॑ 
कर्थ साराणीपं म्ीतिसारेस्पां पफ्मस्त निमीरिंसु | एकमन्सें निभिमां 
खो वासेट्ठा माणदें मगबन्तं गायादि अम्यमासि-- 

अध्ञमुम्माठपटिस्साता + वे बिय्शा मयमस्मुमो । 
भ्र्ट पोषपरसातिश्ग तारकरस्सायं माणरां॥शा 


१. ऋजुबपुबल्त नए बाण । १. कअजुविभ्एरदामं-लछ हबा ॥ २ ७ 
शगएओो-+) स्वॉ% | ४ लमु8्णापवी बतासी । 


[ ५३१ ] 


३५--वासेट्‌्ठ-छुत्त 
[ इस सूत्र के अनुसार बुक्ष, छता तथा पश्च-पक्षियों में तो जातिमय 
लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसी वात नही है । सलुष्य सर्वन्न एक 
ही है । इसलिए मनुष्यों में जन्सगत उच्चता या नीचता को मानना बढ़ा 
अम है। ] 
ऐसा मैंने सुना ;-- 
एक समय भगवान्‌ इच्छानइल में इच्छानह्ृगल वन में विहार करते 
थे । उस समय बहुत-से नामी और घनी त्राह्मण इच्छानइूल में रहते थे, जैसे 
कि चंकी ब्राह्मण, दारुकख ब्राह्षण, पोक्रखरसाति ब्राह्ण, जानुस्सोणि 
ब्राह्मण, तोदेय्य ब्राह्मण और दूसरे नामी और धनी ब्राह्मण | 
तब टहलने निकले हुए चासेट्ट और भारहाज माणत्रों के थीच यह 
विवाद उठा कि ब्राह्मण किस प्रकार होता है १ 
सारहाज़ माणवक ने ऐसा कष्ाा--जो दोनों-माता और पिदा की ओर 
से सुजात है, ( जिसका ) परिश्ुद्ध गर्भधारण हुआ है ओर जिसका वंश सातवीं 
पीढी तक जातिवाद से अपमानित नहीं है, कलझ्डलित नहीं है, वह ब्राह्मण 
होता है। 


बालेट्ट माणवक ने ऐसा कहा--जों शीलवान्‌ और प्तसम्पन्न है, वह 
ब्राह्मण है | 

न तो भारद्वाज माणवक वासेट्ट माणवक को अवगत करा सका और न 
चासेट्टु माणवक भारद्वाज माणवक को अवगत करा सका | 

तब बासेटु माणवक ने भारद्वाज माणवक से कहा--भारद्धाज ! 
शाक्य कुल से प्रवजित, शाक्यपुत्र असमण गोतम इच्छानड्डल में इच्छानद्ूल 
वन में विहार करते है । उनके विषय में " पे०** ऐसी कीति फैली है। चले 
भारद्वाज, जहों भमण गौतम हैं उनके पास चले, चलकर भ्रमण गौतम से यह 
बात पूछे । भ्रमण गौतम जैसे कहेँगे हम उसे मान लेंगे | 

“बहुत अच्छा! कह भारदहाज माणवक ने चासेट्ट माणवक को उत्तर 
दिया । तब बासेद्द और भारद्वाज माणवक जहाँ भगवान्‌ थे वहों गये, जाकर 
कुशल-मदड्ल पूछकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे चासेट्ठु माणबक ने 
गाथाओं में भगवान्‌ से कहा;--- 

४( भन्‍्ते | ) अनुज्ञात, प्रतिशत इम लोग तीनों वेदों के शाता हैं। में 


रस का ( शिष्य ) हैँ मौर यह साणवक ताझुक्ख का ( शिष्य ) 
॥१९॥ 


[ ४५ ] 


तेविश्वानं यदक्खास॑, धत्र केवढिनोस्मसे । 
पद्कस्मा वेस्याकरणा, जप्पे आचरियसाविसा ॥श॥ 
तेस नो थाविवादस्मिं, विवादों श्रत्यि गोतम। 
स्राठिया तज्राह्मणो द्ोदि, मारहठजो पति! मासतति । 
छह भर कम्मना ब्रमि, एवं जानादि बक्छ़ुम ॥२॥ 

ते न सक्षेम सम्मत्तु', अम्ममस्स मर्य उमा । 
मगवरन्स' पुट्ठमागम्म , सम्ुर्ध इदि विस्पुयं !। 
चम्दूं या खयाठीत॑, पेथ पह्ललिका जना। 
वन्दमाना नमस्सन्ति, एवं छोकरिंम गोठम॑ ॥0॥ 
चक्र छोके समुप्पन्न, मर्य पुच्छाम गोवम ! 
शज्ा्तिया शराद्मणो शोति, छदाडु भवति कम्मना । 
भजानवं नो पहूहि, यमा आनेमु जाह्मर्ण” ॥३॥ 
तेस॑ वोह स्यविस्धस्स॑, (वासेट्राति मगवा) अजुपुम्प॑ पयातय॑ ! 
सातिविभर्ज्ञ पाणान॑, भ्रम्ममम्मा द्वि जातियों ॥७॥। 
विणरुक्खेपि थनाव, मं चापि पटिजानरे। 

बिक जादिमय॑ देर्स, अ्म्ममव्मा द्वि चातियों ॥८॥ 
तवो कीटे पतले न, याव कुन्मकिपिछ्िके । 

सिज्ज आतिमय॑ तेस॑ भ्रष्खरमम्मा हि मादिसों ॥९॥ 
चतुप्पते'पि' झानाव, खुदफे घ मइस्फके | 

डिक लातिमय ॑ देस॑, श्म्ममस्मा हि लादियो ॥१०॥ 
पाबूषरे पि जानाम, छरगे वीघपिष्ठिके । 

प्लिड्न बातिसय॑ देस॑ स्म्भमम्मा दि जाठियो ॥११॥ 
सत्तो सअरुपि खानाव डदके वारि सोचरे । 

झिकड आतियमं पेस॑, अम्ममम्मा हि जातियों ॥१२॥ 
ततो पक्‍खी'पि सानाभ, पश्चयाने विशहमे । 

छिक्ल सातिमयं तेसं, भ्स्ममस्मा दि सातियो॥१श॥ 
पषा पुतासु आदीसु, छिलझ़्॒ जातिमयं पृषु। 

एवं नत्थि ममुस्सेछु, छिएर शातिमय्य पुथु ॥१४॥ 

म फैसेदि न सीसेन, न कण्णेदि न सफ्किदि | 

न सुस्ेन न लासाय न पझ्ोप्ठेदि समूदि या ॥१थ। 


है इति--स । ३१- रूणाप्रेतु-ण । सम्भपैदु८0 । ३ ब्रदस्त-म | ४ 
कुगडुपापम्दा-ग । ५ पछौ- कौ । 


[ ११३ ] 


धब्रिवेदों में जो कुछ आया है, हमें उसका पूर्ण शान है । काव्य, व्याकरण 
और वेद में हम आचार्यों की तरह निपुण हैं | २॥ 

“मौतम ! जातिभेद के विषय में हमारा विवाद है, भारद्वाज कहता है कि 
ब्राह्ण जन्म से होता है। में तो कर्म से बताता हूँ) चक्षुप्मान्‌ आप इस 
प्रकार जानें॥ ३ ॥ 

“हम लोग एक दूसरे को अवगत नहीं कर सकते | इसलिए सम्बुद्ध (नामसे) 
विख्यात आप से ( इस विषय में ) पूछने आये हैं ॥ ४ ॥ 

“जिस प्रकार लोग हाथ जोड कर पूर्णचन्द्र को नमस्कार करते हैं, इसी 
प्रकार ( वे ) इस ससार में आप गौतम को भी ( प्रणाम ) करते हैं ॥ ५ ॥ 

“ससार में उसन्न चक्षु रूप आप गोतम से हम पूछते हैं कि ब्राह्मण जन्म 
से होता है या कर्म से, आप हम नादानों को बतावें जिससे कि हम ब्राह्मण को 
जान सके”? ॥ ६ ॥ 

चुछ- 


“है बासेट्टु ! में ऋ्मशः यथार्थ रूप से प्राणियों के जातिभेद को बताता हूँ 
जिससे मिन्न-मिन्न जातियाँ होती हैं ॥ ७ ॥ 

“तृण-ब्क्षों को जानी | यद्यपि वे इस बात का दावा नहीं करते, फिर भी 
उनमें जातिमय लक्षण है जिससे भिन्न मिन्न जातियों होती हैं ॥| ८ ॥ 


“कीर्ये, पतज्नों और चीटियों तक मे जातिमय लक्षण है, जिससे उनमें 
भिन्न-मिन्न जातियाँ होती हैं ॥ ९ ॥ 


“छोटे, बड़े जानवरों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है (जिससे) 
भिन्न-भिन्न जातियों होती हैं ॥ १० ॥ 


“दीधंपीठ, रेंगनेवाले कौडों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण है 
( जिससे ) मिन्न-मिन्न जातियाँ होती हैं ॥| ११ ॥ 

“फिर पानी में रहनेवाली जलचर मछलियों को मी जानो, उनमें भी जाति- 
मय लक्षण है ( जिससे ) मिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं || १२ || 

“आकाश में पंखें द्वारा उडने वाले पक्षियों को भी जानो, उनमें भी 
जातिमय लक्षण है ( जिससे ) मिन्न-मिन्न जातियाँ होती हैं ॥ १३ ॥ 

“पजैस प्रकार इन जातियों में मिन्न-मिन्न जातिमय छक्षण हैं, उसी प्रकार 
मनुष्यों में मिन्न-मिन्न जातिमय लक्षण नहीं हैं || १७ ॥ 

“दूसरी जातियों की तरह न तो मनुर्ष्यों के केशों में, न॒सर में, न कार्नों में, | 
न आँखों में, न छुल में, न नाक में, नणोर्ठों में, न भोर्दों मे, न गले में, 


[ १९४४ ] 


मगीवाय न असेदि, न ददरेन न ॒पिट्टिया। 
न सांणिया न उरसा, न सम्पाधा मे मेथुन' ॥! ६॥ 
म इत्येदि न पादेद्ि, नाहुछीहि नसेदि बा । 
न जहादि न उरूद्दि, न बण्णेन सरन था 
ढिद्ठी माविमप॑ नेव, यथा अम्मासु जाति ॥(णा 


पणस॑ च' का ममुस्सेस्पेत॑ न विजदि । 
योझार थ कि समम्माथष पवुपति ॥शथा 
पांदि रोषि गारक्स डपसीवति । 


एवं पासेट्ट जानादि, फस्सदा सा न झ्राझणो ॥९५॥ 
चाहिकापि गजुस्मेल पूध मिप्पंन जीयवि । 


पब॑ वासेट् का य को सो ने प्राप्नयों ॥ २०। 
गादि र्ापि बोदार इप्ज्मीयति | 


एप॑ वासेद्र जानादि, याणिजा सो न प्राह्गा ॥२७॥ 
यां दि कोमि मजुस्सेस परपेर परपेर्सेन भीवदि । 

एवं पासेद् जानादि दस्सिको सा नग्राप्तगा ।7श। 
यां दि कांसि मगुस्मेसु अरिस्न इपशीवति । 

एपं घासेट्ट शानादि, घारो ऐेसो न शा्नषणा ॥२ शा 
यां दि ढासि मनुस्मेसु इस्सथ॑ इपलीयति। 

पं पासेट्ठ आनादि। योपाजीपो न भ्राप्नणा ॥श्प्ा। 
यो दि कामि मनुस्सेसु पाराशिरबन जीवति। 

पर्व थामेद्न जानादि, याउका' सा में जाझ्मणा ॥२४७॥ 
पाएि कापि मनुस्ससु गारम रद्न प झुछति। 

एपं पासंट्र ज्ञानादि। राजा पमां ने म्रा्मा ॥२६॥ 
मे पाएं बाय जूति, पानिर्ये मसिसस्मय । 

मापादि माम सा धाति संप दातीि सक्रिद्रना | 
अरिग्रन भनादान॑, तमई बुमि मालांतर थ। 
सम्वर्सधाशन ऐस्पा पां बे मे परिहस्सति । 
गाद्राविंग विस॑यु् बम अति बाप ।र८॥ 

एाबा भरिय परच पे सम्दान सम्मुश्म्म । 
जक्सिशाप्रिप॑ १४ तमएं अधि पाए ।का 

ध्यष र[रं बपशए| थे अदा या पितिक्रति ! 

शाजवी बा बतानीई तमर्त जवधि पाएं ॥5॥ 

है अव्यूत)--११ कह | १. बैग १-7९ 6 ॥ है मतों पीता 


. दृश्ीज््पे+-कल ।६ इ-कदो-जब' / लेनी शबागा 


[ १३०५ | 


«न भर्शों में, न पेट में, न पीठ में, न श्रोणि में, न उर में, न योनि मे, न मैथुन 
मे, न हाथो में, न पादें में, न जंगुल्यों मे, न नर्खों में, न जघों से, न ऊरुओों 
में, न वर्ण में, न खर में जातिमय लक्षण है | १५-१७ |] 

४( प्राणियों की ) मिन्नता झरीर में है, मनुष्य में वेसी वात नहीं है| 
मनुष्यों में मिन्नता नाममात्र की है ॥ १८ ॥ 


“बासेट्ठु ! मनुष्यों में जो कोई गोरक्षा से जीविका करता है, उसे कृषक 
जानो न कि आाह्मण ॥ १९). ४ 


“बासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई नाना शिर्व्षों से जीविका करता है, उसे 
शिल्पी जानो न कि ब्राह्मण ॥ २० ॥| 


“बासेट्टु ! मनुष्यों मे जो कोई व्यापार से जीविका करता है, उसे बनिया 
जानो न कि ब्राह्मण ॥ २१ ॥ 


“चासेट्र | मनुष्यों में जो कोई दूसरों की सेवा करके जीविका करता है, 
उसे सेवक जानो न कि ब्राह्मण || २२ | 


“चासेट्ट ! मनुष्यों में जो कोई चोरी,से जीविका करता है, उसे चोर जानो 
न कि ब्राह्मण | २३ ॥ 


“चासेट्ठु ! मनुष्यों में जो कोई धनुर्विद्या से जीविका करता है, उसे योद्धा 
जानो न कि ब्राह्मण || २४ ॥ 


“बासेद्ठ ! मनुष्यों में जो कोई पुरोहिताई से जीविका करता है, उसे 
पुरोहित जानो न कि आह्मण || २५ ॥ 


“बासेट्ट | मनुष्यों में जो कोई ग्राम या राष्ट्र का उपभोग करता है, उसे 
शजा जानो न कि ब्राह्मण ॥ २६ ॥ 


“ब्राक्षणी माता की योनि से उत्पन्न होने से ही में ( किसी को ) ब्राह्मण 


नहीं कहता । जो सम्पत्तिशाली है ( वद्द ) धनी कहलाता है, जो अकिंचन है, 
तृष्णा रह्दित है, उसे में ब्राक्षण कहता हूँ ॥ २७ ॥ 


“जो सब बन्धर्नों को तोड कर निर्भय रहता है, जो आपत्तियोँ से परे है और 
वृष्णारददित है, उसे में ब्राह्ण कहता हूँ ॥ २८ ॥ 
“जो रस्सी रूपी क्रोध को, पगद्दे रूपी तृष्णा को, मुँह पर के जालरूपी मिथ्या 


घारणार्ओो को ओर जुआ रूपी अविद्या को तोड़कर बुद्ध हुआ है, उसे मैं आ्ाद्मण 
कहता हूँ ॥ २९॥ 


“जो कटवचन, वध और बन्धन को तरिना दवेष के सह लेता है, क्षमाशीरू, 
क्षमा प्वी जिसकी सेना और बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।| ३० || 


( १६६ 


श्रद्दो पन॑ वतवन्द, सीलयस्त श्रमुस्सव॑ | 

वृन्त॑ भ्न्तिमसारीर; तमईं श्मि माह्मर्ण ॥३१॥ 
बारि पोक्सरपत्तेव, झारस्गेरिव सासपो । 

यो न टिप्पति' रामेसु, तमहं मृमि ब्राह्मण ॥१२॥ 
यो दुक्‍सस्स पजञ्ञानाति, इघेष स्ययमघनो । 
पप्मभार बिस॑: कुक तमई ब्रूमि आ्राह्मणं ॥२३॥ 
गम्भीरपस्स॑ , मम्गामग्गस्स कोबिद्‌ । 
रत्तमत्म॑ श्रनुप्पत्त॑, काश ब्राह्मण !!३४॥ 
अ्रसंसट्ट गदृद्ेहि, चूमय॑ | 
खनोकसारिं क्रप्पिऋछ, तमहं अमि जाह्यणं ॥२-४। 
निषाय दण्ड भूतेसु, तसेसु याबरेस्ु च । 

पा न हम्ति न धातेधि, तमहं जमि ब्राक्षणं !।३६॥ 
अपिरुद्ध विर्सेसु, सत्तवण्डेस निम्जुत। 
सादानेम्तु अनावान॑, तमहं श्रूमि जाह्मण॑ १५ 
गस्स यगो भर वोसो न, मानो मक्‍प्ो चर पातितों । 
सासपोरिब झारग्गा तमहं जूमि जाह्वणं ॥३८॥ 
सकक्‍कस॑ विस्मापलिं, गिर सच्चे रुद्ररये | 
माय नाभिसजे कश्नि छमईं शूमि शाह्मणं ॥३९॥ 
भो' भ्' वीप॑ व रस्स वा, रण घूल॑ सुमासुमं । 
छोड़ने भाविर्न नावियति, तमहं बऋ्मि ब्राह्मण ॥४०॥ 
ब्रासा यस्स न बिजनन्ति, भ्रस्मि परम्हि चर । 
निरासग बिसंयुत्त, ठमइं शूमि वाद्य ॥४१॥ 
यस्साझूुया न विजन्ति, क्र्साय अकशथ॑कपी । 
आ्षमतांगप॑ भ्रजुप्पर्च, तमहं शमि श्राह्मम॑ ॥२२॥ 
यो'घ पुमु्भ च पाप॑ घ, उभो सह ठपश्गा ! 
अ्सोक गिरज सुर तमहं शूमि जाझणं ।2२॥ 
अम्दीब विमस॑ सुद्ध, ब्रिप्पसस्नमनाबिस्ध । 
ननन्‍्वीमषपरिक्‍्सीण॑, तमहं श्ूमि जाझजं ॥४७॥ 

यो इसे पश्षिपम दुर््म संसार मोहमबगा । 

विण्णों पारगतों झायी झनेज्नो श्रकर्ंकयी । 

__ अमुपादाय निम्जुठो निम्जुठो लमए शूमि हाह्मणं ॥४५॥ 


९ सिश्रित्तिभ ।२४३ बोष-मभ ।४ निराठापं-व । 
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“जो क्रोध रहित है, जती है, शील्वान्‌ है, तृष्णारद्ित है, दान्त है, अन्तिम 
शरीर धारण करनेवाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहदता हैं || ३१ ॥ 

“पानी में लिप्त न होनेवाले कमछ की तरह और जआरे की नोक पर न 
टिकनेवाले सरसॉंके दाने की तरह जो विषयोंमे लिप्त नहीं होता, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूँ।॥ २२ ॥ 

“जो इसी जन्म में दुःख के क्षय को जानता है, जो वासना-भार और दृष्णा 
रहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।॥ ३३ ॥ 

“भम्मीर प्रश, बुद्धिमान्‌ , मार्गामार्ग को जाननेवाले, उत्तमार्थ को प्रास, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ३४ ॥ 

“जो गहस्थ प्रतजित दोनों से अलग है, जो बेघर हो विहरण करता है, 

जिसकी आवश्यकताएँ, थोडी हैं, उसे में ब्राह्ण कहता हूँ॥ २३५ ॥ 

“जो स्थावर और जद्भम सब प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो 
स्वय उसका वध करता है और न दूसरों से (वध ) कराता है, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूं ॥ ३६ ॥ 

“जो विरोधियों में अविरोध रहता है, हिसकों में शान्त रहता है ओर आसक््तों 
में अनासक्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ | ३७ | 

“आरे की नोक पर न टिकनेवाले सरसों के दाने की तरह जिसके राग, 
हवेप, अभिमान्‌ ओर म्रक्ष छूट गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ३८ ॥ 

“जो अककश, शानकारी सत्य बात बोलता है, जिससे किसी को चोट नहीं 
पहुँचती, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥| २९ ॥ 

“जो संसार में रूम्बी या छोटी, पतढी या मोटी, अच्छी या बुरी किसी 

चीज की चोरी नहीं करता, उसे में ब्राह्मण क्दता हूँ | ४० ॥ 

“जिसे इसलोक या परलोक के विषय में तृष्णा नहीं रहती, तृष्णा रहित, 

थासक्ति रहित उसे में ब्राह्मण कहता हूँ॥ ४१ ॥ 
“जो आसक्ति रहित है, शान के कारण सशय रद्दित हो गया है और अमृत 
( > निर्वाण ) को प्राप्त है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ४२ ॥ 

/जो दोनों पुण्य और पाप की आसक्तियोँ से परे है, शोक रहित, रज रहित, 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ॥ ४३ ॥ 

- “जो चन्द्रमा की तरह निमेल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, निलिस, भवन्तृष्णा 

रहित उसे में त्राह्मण कहता हूँ || ४४ ॥ 

“जो इस संकटमय, दुर्गम ससार रूपी मोह से परे हो गया है, जो उसे तैर 
कर पार कर गया है, जो ध्यानी है, पाप रद्दित है, संशय रदित है, तृष्णा रहित 
हो शान्त हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ४५ ॥ 


[ रपट ] 


योँघ कामे पहत्यान, झतागारों परिस्वजे । 
काममयपरिकखीर्ण, तमई म्‌मि माह ।|2६॥ 
यो'घ तण्दं पहत्वान, अनागारो परिस्वजे | 
तण्दामवपरिक्खरीणं, छम धमि माह ॥४७॥ 
शिस्ब्रा मानुसक॑ योग, दिश्य॑ योग॑ उपधगा । 
सब्त्रयोगविसंयुर्स, धम् हूमि ब्राह्मण ॥ए८ा। 
हित्बा रवि व क्ररर्दि थ, सीतिभूतं निरूपरध्धि | 
सब्पत्येझामिसु बीर, दमदें शूमि जाझण ॥2९॥ 
चुर्ति यो बेदि सत्तान उुप्पि जे सब्दसो । 
चसत्त॑ सुगत॑ युद्ध, ठमहँ ब,मि प्राद्मर्ण ॥५०॥ 
पस्स गति न जानन्सि, देवा गन्धब्दमामुसा । 
सरीणासषे अभरइरस्त हमईं प्र.मि शराझणं ॥4१॥ 
चस्स पुरे ष पच्छा थ मश्यो व मत्यि किश्नन॑ । 
अकिश्वन सनादान॑, तमदं ब्र,मि जाहएं ॥५२॥ 
रुमम॑ पथर॑ बीर॑, मद्देसि विभिताविन । 
घनेज॑ गज नहातद ५ हमहं ब्रप्ति जाह्म्ण ॥९१॥ 
पुण्पे निवास यो सग्गापाय॑ ब्र पस्सति | 
अथो शातिबरर्य पततो, तमं श्र मि ब्राह्मण [५श। 
समघ्मा ऐसा स्पेकरस्मि, नामयोत्त पकपिस | 
सम्मुभ्ा सपझ्ुदाग्॑ ठस्य शर्च पकपि्त ॥5प्वा 
पीपरचमनुसयिते, विध्वितवमजानर्स । 
अमागस्ठा लो पत्र,पन्ति, सातिया द्योठि ब्राइजो ॥५६॥ 
न अषा प्राह्मणो ; मे शबा शोति क्षप्राक्णो ! 
कम्ममा ब्राह्मणो कम्मना डासि झ्जाझणो ॥55॥ 
बस्‍्सका फम्मना सिप्पिकों हति कम्मना | 
घाणिशों कम्मना ह्ोदि, पेत्सिको दोति कम्मना ॥5८॥ 
चाय 'पि कम्मना सायाजदीा पि कम्मना | 
याजऊ़ा कम्मना द्वादि राजा'पि द्वाति कस्मना ॥4९॥ 
पएवमर्द बधामूर्त, कर्म्मं पस्सस्ति पण्डिता । 
परिश्रप्मुप्पाइश्सा' कम्मबिपाकझाओिदा ॥६०॥ 
कुम्मना सत्तती छांशा कस्ममा वत्तदी पैसा ! 
कम्मनिवर्पना सत्ता, रणस्साणी ब यायता ॥६१॥ 


९ जल्‍द मे | १-अर्य पारी लो पोस्कड़े न िल्टति। है परिच्चणमुण्वाइशत्ता“व 
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५ज्ो विषयो को द्याग, बेघर हो प्रतजित हुआ है, काम-तृष्णा क्षीण उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥४६॥ 
«जो तृष्णा को त्याग, बेघर हो प्रजजित हुआ है, तृष्णा क्षीण उसे में आह्मण 
कहता हूँ ॥४७॥ 
“जो मानुषिक तथा देव योगों से परे है, सब योगो में अल्सि उसे में ब्राह्मण 
कह्दता हूँ ॥४८॥ 
“जो रति और अरति को त्याग, शान्त हो बन्धन रहित हो गया है, जो 
सारे ससार का विजेता और वीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥४९॥ 
“जिसने सर्व प्रकार से प्राणियों की मृत्यु और जन्म को जान लिया है, 
जे अनासक्त है, सुगत है, बुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥5५०॥ 
“पजिसकी गति को देवता, गान्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो वासनाक्षीण 
और अन्त है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥५१॥ 
“जिसको भूत, वर्तमान या मविष्यत्‌ में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं 
रहती, जो परिग्रह और आसक्ति रहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥५२॥ 
“जो श्रेष्ठ, उत्तम, वीर, महर्षि, विजेता, स्थिर, स्नातक, बुद्ध हैं, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ ॥५३॥ 
“जिसने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया है, जो स्वर्ग और श्नरक दोनों 
को देखाता है और जो जन्म-क्षय को प्रास है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥५४॥ 
“ससार मे नाम गोत्र कल्पित हैं और व्यवहार मात्र है। एक-एक के लिए 
कल्यपित ये नाम व्यवद्यार से चले आये हैं ॥५५॥ 
“सिथ्या धारणावाले अर्नो ( के मन ) में ये ( नाम ) घर कर गये हैं। 
( इसल्ए ) अज्ञ छोग हमे कहते हैँ कि ब्राह्मण जन्म से होता है ॥५६॥ 
“न ( कोई ) जन्म से ब्राक्षण होता है और न जन्म से अव्ाह्षण | ब्राह्मण 
कर्म से होता है और अन्राझ्मण भी कर्म से ॥५७॥ 
“कृषक कर्म से होता है, शिल्पी कर्म से होता है, वणिक्‌ कर्म से होता है 
( और ) सेवक कर्म से ॥५८॥ 
“चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता है, याजक भी कर्म से 
होता है ( और ) राजा भी कर्म से होता है ॥५९॥ 


“कर्मफल को जाननेवाले पण्डित देव से उत्तन्न कर्म को इस प्रकार ययाथे 
रूप से देखते हैं )]६०॥) 


“संसार कर्म से चलता है। प्रजा कर्म से वलती है | चालू रथ का चक्र जिस 
प्रकार आणी से बैँँधा रहता है, उसी प्रकार प्राणी भी कर्म से बँघे रहते हैं ॥६१॥ 


5 । 


तपेन जझयरियेन, संयमेन देन घ । 

पएवेन धराह्मणो द्ोवि, एप जाद्मगसुच्तम ॥8२)॥ 

वीद्दि विग्जाहि सम्पस्नो, सन्‍्तो खीणपुनम्मवो 

एवं घासेटठ शानादि, ध्रष्मा सक्ये विशानपन्ठि ॥६३॥ 

पव॑ बुचे बासेट्रमारदाजा माणवा मगबन्त॑ एतद्वोयुँ--/अमिश्फर्न्य 
भी गोतम' 'पे० 'एवे मय॑ सगवस्वं गांव सरण॑ गच्छाम घम्मन्न 
मिक्‍्छुसइउ्व, हपासऊे नो भर्ष॑ गोतमो घारेतु भ्रजतग्गे पाणुपेवे! सरण॑ 
गठे”ति। 

बासेट्टमृ् निद्विचे । 





३६--झ्रेफाठिय-सुत्त 


एवं में सु्त । एक समय सगवां सावाथि्य बिहरति जेदवने अताभ 
पिणिडिरस्स भारामे | भ्रम सो कोझाछ्षियो' मिल येन सगवा तेनुप 
पद्द॒मि, उपस्त्वु भिस्या भगषस्यं भ्रभियादेत्वा एकूमर्स्त॑ निसीदि । एफमन्द 
निसिस्नो श्यी कोकासियो मिक्धु भगवन्‍्त एतद्बोच--“पापिच्छा मन्‍्ते, 
सारिपुत्तमोग्गह्मामा, पापिकाने इच्छाने वर्स गताति । एवं युत्त भगवा 
कांकाठिय॑ मिक्‍सु एठय॒वोप--“मा हेवे, कोकाष्टिय, मा देव, काफाठिय' 
पसाइदि कोझाछिय सारिपुत्तमोमाष्खनेप्त वित्त, पेसछा सारिपुत्त 
मामास्ठाना”वि | दुतियम्पि प्रो फोझाठियों सिरसु भगवस्तं एदद 
बोप--/िस्ापि मे भम्ते, भगया सद्यारिक्रां, परच्पमिकां, अथ सां 
परापिष्या'ब सारिपुत्तमोग्गल्छाना, पापिकाने इच्छा पस॑ गता!ठि। 
दुतियम्पि प्रो मगषा पोषासिय मिक्‍गु एतद॒वाच--“'मा देव, कोगाठिय 
सा द्वेष॑ कांकाटिप पसादेदि बांझालिय सारिपुत्तमोग्गस्खानेसु पित्त, 
पेससा सारिपुत्तमोग्गस्टानाति । शतियम्पि सगे कांरादियां म्रिक्सु 
भगयरध॑ पतदयाय--डिप्यापि मं; मन्‍्ठे, भगया सद्धामिका पदभ्रम्िष्या) 
हाथ सा पारिष्ठा'प सारिषुच्तमाग्गस्छाना पापिदाान इच्टान बसंगता 
हि | हवियम्पि रो भगषा काद्मठिय मिफ्गुँ पंददृवोभच--“मा ऐपं 
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[ १४७१ ] 


“तप, ब्रह्मचर्य, सयम और दम--इनसे ब्राह्षण होता है| यही उत्तम 
ब्राह्मण है ॥६२॥ 

“जो जिविद्याओं# से युक्त है, शान्त है, और पुनर्जन्म-क्षीण है, विर्नों के 
लिए, वह ब्राह्मण है, वासेट्ठु इस प्रकार जानो ॥६३॥ 

इस प्रकार कहने पर चासेट्र ओर सारहाज माणव भगवान्‌ से बोले-- 
“आस्वय है | हे गौतम | जाश्वर्य है। हे गौतम | हे गौतम ! जिस प्रकार 
आधे को सीधा कर दे, ढेँके को सोल दे, भूले-भटके को राह्न बता दे या अन्ध- 
कार में तेल-प्रदीप धारण करे, जिससे कि ऑखवाले रूप देख सके, इसी प्रकार 
आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया | हम आप गौतम की 
शरण जाते हैं, घर्म तथा मिक्षु सप की भी । आप गौतम हमें आज से जीवन- 
पर्यन्त शरणागत उपासक धारण करें |”? 


चासेह्ठसुत्त समाप्त । 


३६--कोकालिय-सुत्त 
[ सारिपुत्त तथा मोग्गछ्वान के प्रति चित्त दूषित करने के कारण कोका- 
लिय दुर्गति को प्राप्त होता है । इसलिए सन्‍्तों की निन्‍द्रा करना मद्दा पाप 


है | निन्दुनीय की प्रशसा करना और प्रशसनीय की निन्‍दा करना दोनों एक 
प्रकार के दोष हैं ।] 


ऐसा मैंने सुना !-- 


एक समय भगवान्‌ भ्राधस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवनाराम में 
विहार करते थे | तब फोफालिय भिकछ्ु भगवान्‌ के पास गया, जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे कोकालिय भिक्षु ने 
भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते ! सारिपुत्त और मोग्गलछ्लान पापेच्छुक है, पापी 
इच्छार्मो के वशीभूत हैं ।? ऐसा कहने पर भगवान्‌ कोफालिय भिक्षु से यह 
बोले--/कोकालिय ) ऐसा न कहो, कोकालिय | ऐसा न कहो । कोका- 
लिय ) सारिपुत्त और मोग्गछान कै प्रति अद्धा रखो, सारिपुत्त और 
मोग्गछान प्रियशीछ है [?? 
दूसरी बार भी कोकालिय मिक्षु ने भगवान्‌ से यह कह्ा--“भन्ते ! यद्यपि 

मैं भगवान्‌ में श्रद्धा रखता हूँ और प्रसन्न हूँ, फिर भी खारिपुत्त और मोग्ग- 

उलान पापेच्छुक हैं, पापी इच्छाओं के वश्चीमूत हैं ।”? दूसरी बार भी भगवान्‌ 
कोफालिय मिक्षु से यह बोले---“कोकालिय ! ऐसा न कहो, फोकालिय ! 


ऐसा न कहो | कोकालिय ] खारिपुत्त और मोग्गल्कछान के प्रति श्रद्धा 
रखो, सारिपुत्त और मोग्गल्लान प्रियशील हैं |? 


( ४२ ] 


कोकाछिय, मा शेवें कोकाछिय, पसादेदि, कोकाकिय, सारिपुत्तमोम्ग- 
छडानेस्ठु चित्त, पेसठा घारिपुत्तमोगाल्छाना”ति ! अ्रथ स्रो कोकाढियो 
भिक्सख्ु रट्धा थासना मगवन्त क्रमिवावेत्वा पद्किखि्ण कत्वा पक्‍का/मि। 
लपिरपक्कन्सस्स चर कोकाछियस्स मिक्खुनो सासपमर्चीदि पिककाहि 
सम्जो कायो पुद्धा' श्घ्ासि, सासपमप्तियों हुत्वा मुम्गमत्ियों लह्टेसुं, 
मुम्गम्तियों हुत्वा कछायमत्तियो खह्देसं, कसायमसियों हुत्वा करोड़ 
ट्विमत्तियों अद्देसु, कोवद्दिमचतियों हुत्या क्रोष्रमचतियों भ्रदेसुं कोछमसियों 
हुत्या मामझकमतियो खह्देसुं झामबकमत्तियां हुत्वा वे वससाडुका 
मत्तियां शर्टेसुं, पेल्यु वसटादुक!मत्तियो हुस्वा रिल्क्मत्तियो लह्टेसूं, विस्छ- 
मत्तियां हुस्वा पमिध्वित्ु, पुम्ष॑ च्‌ छोद्दितं व पग्परिसु । अथ प्यो काध्य 
छियो मिक्‍्स़ु ऐेनेबाजायेन फार्झ ब्रकासि | कालकतों च कोकाडियो 
मिक्ख्ु पदुमनिरिय॑' छपपरिश सारियुत्तमोमास्छानेसु भिस आपातेत्वा 
झथ प्ो पर्चा सहम्पति अमिक्‍कस्ताय रच्तिमा अमिस्कन्तवण्णो 
क्रेवककप्पं लेदबन भोमासेस्वा येन मगवा तेनुपसश्लुभि, उपसद्मुमित्वा 
भगषम्त॑ भ्रभिमादेत्वा पएकमत्यं भ्रद्यासि। पक्रमस्त टियो प्रो शा 
सहृष्पठि मगषन्त पतबबोघ-- 'कोकाहियो, सस्ते, मिक्‍्सु काऊकतो 
काऊकतो 'थ, सन्‍ते, कोकासियो भिल्ख़ु पदुमनिरय उपपस्नों सारिपुत्त 
मोमास्‍्सानेसु बित्॑ भ्राभातेत्वा”ति । इवँ अवांत्र अह्या सइम्पति। हें 
सवा भगवरन्तें ह्रभिषादरेध्या पदक्सिर्ण कत्वा तत्पेवन्तरपामि । 
श्रय सपरो भगवा तस्सा रत्तिया अश्वयेन झामसतसि--इमे। 
मिफ्सबे,रपिंजद्या सइम्पति श्रमिदस्ताय का ०""आपमाठेत्वाठि। 
इइं झ्रबोष प्रश्मा सहम्पति, इवँ यस्वा में प्रमिवादेस्था पदक्सिणं कत्वा 
तगेवस्वस्धायी 'ति । पा ग से अस्मतर्य मिसखु मगयतस्त एतद्बाच-- 
“फ्रीष वीर्प मु प्रा,मन्दे,पदुमे निरये आयुप्पमार्ण (वि (“दीप सा,मिम्सु 
पयुमे निरय॑ भायुप्पमार्ण, ह॑न मुरझर रुद्वातुं एत्तकानि बस्सानीति 
था, पत्तडानि बस्ससधानीति था पएत्तड़ानि बस्ससतसदइस्सानीति 
बा ति । “सद्या पन भन्‍्वे,उपमा काठुंवि ९ 'सक्षा मिक्स! वि भगवा 
अयोप--/सेप्पधापि भिम्खु बीसवियारिशाकाससकां तिक्तयाह्ा वो 
कआारपाशञम हे । ९- पुणे जिर्व--# | 


[ १४३ ॥ 


तीसरी बार भी कोकालिय मिक्षु ने भगवान्‌ से यह कहा--भन्ते [ 
यद्यपि मै जाप में भ्रढ्ा रखता हैँ, फिर भी सारिपुत्त और मोग्गछलान पापेच्छुक 
हैं, पापी इच्छाओं के वशीभूत हँ ।! तीसरी बार भी भगवान्‌ कोकालिय 
मिक्षु से यह बोले--'फोकालिय ) ऐसा न कहो, कोकालिय | ऐसा न 
कहो | कोकालिय ! सारिपुत्त ओर मोग्गब्छान के प्रति भद्ा रखो, सारि- 
पुत्त और सोग्गटलान प्रियश्ञील हैं ।? 


तब कोकालिय भिक्षु आसन से उठकर भगवान्‌ की अभिवादन कर 
प्रदक्षिणा कर चला गया। वहाँ से चले जाने के कुछ ही समय वाद कोफालिय 
भिक्षु का सारा शरीर सरसों जैसी फुसियों से भर गया, सरसों जैसी फुसियों से 
मूँग जैसी हुईं, मूँग से चने जितनी हुई, चने से बेर के बिये जितनी हुई, 
बेर के बिये से बेर फल जितनी हुईं, वेर फछ से अबले जितनी हुई, ऑवले 
से छोटे बेल जितनी हुईं, वडे बेछ जितनी होकर फूट गई और पीब तथा 
लहू बहने लगे | तब कोकालिय मिक्षु उसी रोग से चल बसा। सारिपुत्त 
भौर मोग्गढलान के प्रति चित्त दूषित कर फोकालिय मिक्षु पहुम नरक में 
उद्तन्न हुआ। 

तब सहम्पती ब्रह्मा उस रात्रि के बीतने पर अपनी कान्ति से सारे 
जेतवन को आलोकित कर भगवान्‌ के पास गया, पास जा भगवान्‌ को 
अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया, एक ओर खड़े हो सहस्पती ब्रह्मा 
मे भगवान से यह कह्--“भन्ते | कोफालिय मिक्षु का देहान्त हो गया है, 
सारिपुत्त ओर मोग्गबलान कै प्रति चित्त दूषित कर फोफालिय मिक्ष पढुम 
नरक में उत्तन्न हुआ है ।” खद्दस्पती ब्रह्मा ने यह कहा । यह कट्टकर सचह्दम्पती 
ब्॒क्षा मगवान्‌ को अमिवादन कर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्ध्यान हो गया | 

उस रात्रि के बीतने पर भगवान ने मिक्षुओं को सम्बोधित किया-- 
मिक्षुओ [ व्रद्या सहस्पती " पे०' 'यह कहकर मुझे अमिवादन कर, प्रदक्षिणा 
कर वहीं अन्तर्ध्योन हो गया ।”? 


ऐसा कहने पर एक भिक्ु ने भगवान्‌ से पूछा--“भन्ते | पछुम नरक की 
आयु कितनी रूम्बी है १” 


“मिक्ु | पदुम नरक की आयु घडी लम्बी है। वह इतने वर्ष हैं, इतने 
सहस्त वर्ष है, इतने लाख वर्ष हैँ करके गिनना आासान नहीं ।” 
#भन्ते | क्या कोई उपमा दे सकते हैं ९??? 


“हाँ, मिक्ठु | उपमा दी जा सकती है | भिक्षु। मान छो कि बीस खारि 


[ १४४ ) 


पुरिसो बस्ससतस्स अच्पयेन एक एक पिछ॑ छद्रेप्स, खिप्पतर 
फ्लो सो, मिक्स , वीसविस्तारिको कोसछको विछवाद्दो इमिता उपक्क 
मेन परिक्‍खय॑ परियादान॑ गध्छे स्य, न त्मंद एको थम्बुदों निरयो। सेस्य 
यापि, मिस्र, वीसति अस्मुदा निरया एवं एको निरम्भुद्रो निरयो । सेय्य 
गापि, मिक्‍स्ु, वीससि निरस्मुदा निरया एवं एफो कवयां निरषो। सेस्य 
शापि, मिक्‍सु, वीससि क्रववा निरया एवं एको भ्रइद्दों निरयो | सेस्‍्य 
थापि, भिफ्स्तु बीसति लद्दह्वा निर्या एवं एको लटटो निरयो ! सेप्यमापि 
मिक्‍्ख़ु, पीसदि झ्रटटा निरया एवं एको #ुमुदो निरयो। सेय्यमापि, 
मिष्स्पु तीसवि कुमुदा निरया एवं एश्मे सोगन्धिको निरयो | सेय्यभापि, 
सिष्सु, वीसवि सोगाषिका निरया एवं एको हप्प्धंको निरयों। 
सेप्पथापि, मिक्‍्स्तु, बीससि कुप्पकका निरया पथ एको पुण्डरिको निरमो ! 
पेप्मधापि, मिच्स्चु, वीसति पुण्डरिका निरया एव एको पदुमों निरयो। 
पतुर्म को पन, भिष्झु, निर्य कोफकाहियों मिक्‍ख़ु ठपपस्नों सारिपृ् 
मोमास्मनेस्ु चित्त भ्राधादेत्वा' वि। इपं अवोच भगषा, इबं वत्वा 
सुगठों क्रापरं पददबोच सत्वा-: 

पुरिसस्स हि थादस्स, कुआरी' आयते भुखे | 

चाय ऐिन्दृति श्ताने; वाब्मे वुष्मासित मं ॥0॥| 

यो निन्दिय पस्ंसति, त॑ वा निन्‍्दृति यो पस॑सियों । 

बिचिनाति मुखेन सो कछि, ककिना धेन सुर न विस्वृति ॥१॥ 

अप्पमत्तां णर्य॑ कठि, 

यो क्षक्सेप्तु घनपराजयां, सम्बस्सापि सद्दापि क्रत्तना | 

अपसेष मइत्तरो' कसि, यो झुगतेझ्तु सर्न पदोसये ॥0॥ 

धर घदस्सानं निरख्युदान॑ क्रिस च पत्र चर अम्युदातनि' | 

थ क्षरियगरद्दी निरर्ष रुपेति, बाच॑ मर्न प्र पजिघाय पापक ॥|४॥ 

अमूतवादी निरय॑ ढपेति, यो वा'पि करना न करोमीति भाइ | 

हमांपि ते पेचच समा भवम्ति, निशीनकम्मा सनुखा परत्य ॥5॥ 

थो भ्रप्पदु्ठस्स मरस्स दुस्सतवि, सुद्धस्स पोसस्स अनड्ृणस्स । 

हमेष बार पच्चेति पाप, पुल्लुमो रथो पटिवार्त|ब सित्तो ॥!३॥! 

६ कुषारी-%क । ३ मइत्दतरीौ-सौ ।है अल्क्यार्ग--क । 


[ १४५ ] 


( ८ उस समय की एक माप ) तिरू अटनेवाली कोशल को जो गाडी है, 
एक पुरुष एक हजार वर्ष के बीतने पर उसमें से एक तिल निकाल दे, इस 
क्रम से कालान्तर में बीस खारि तिल भरी वह गाडी खाली हो जायेगी, समास 
हो जायेगी, लेकिन अब्चुद नरक के एक जीवनकाल की आायु नहीं । मभिक्ष ! 
अब्चुद्‌ नरक के बीस जीवनों की आयु के बराबर है निरब्बुद्‌ नरक का एक 
जीवनकाल । मिक्षु ! निरब्चुद्‌ नरक के बीस जीवनों की आयु के बराबर दे 
अबब नरक का एक जीवनकाल | भिक्षु। अवब नरक के बीस,जीवनों की आयु 
के बराबर है अहृह नरक का एक जीवनकाल | मिक्षु ! अहह नरक के बीस 
जीवनों की आयु के बराबर है अटट नरक का एक जीवनकाल | भिक्षु | अठट 
नरक के बीस जीवनों की आयु के बराबर है कुमुद्‌ नरक का एक जीवनकाल | 
भिक्ठु | कुम्ुद्‌ नरक के बीस जीवनों की आयु के बरावर है सोगन्धिक नरक 
का एक जीवनकालूू। भिक्षु | सोगन्धिक नरक के बीस जीवर्नों के बराबर 
है उप्पछ नरक का एक जीवनकाल | उप्पलकू नरक के बीस जीवरनों की आयु 
के बराबर है पुण्डरीक नरक का एक जीवनकाल। पुण्डरीक नरक के बीस 
जीवनों की आयु के बराबर है पदुम नरक का एक जीवनकालू | मिक्षु | सारि- 
पुत्त और मोग्गलान के विषय में चित्त दूषित कर कोकालछिय मिक्षु पदुम 
नरक में उत्तन्न हुआ है ।” ऐसा कहकर भगवान्‌ ने आगे यह कहा ;-- 
“८ इस ससार में ) जन्मनेवाले पुरुष के मुख में कुठारी उत्पन्न होती है | 
कठु भाषणभाषी सूख उससे अपने को नाग कर देता है || १ ॥ 
“जो निन्‍्दनीय्‌ की प्रणसा करता है, प्रशसनीय की निन्‍दा करता है, वह 


सुख से पाप करता है, ओर उस पाप के कारण (वह ) सुख को प्राप्त नहीं 
होता ॥ २॥ 


“जुए में अपने को और अपने सर्वख्॒ को जो खोना है, वह थोडी हानि दै | 
इसकी अपेक्षा स्तों के प्रति जो मन को दूषित करना है-वह बहुत बडी 
हानि है ॥| ३ ॥ 

“आर्य ( < सन्त ) पुरुष की निन्‍्दा करनेवाला अपने मन और वचन को 
पाप में लगाकर उस नरक में उत्पन्न होता है जहाँ की मायु एक छाख निरब्बुढ 
और इकतालीस अब्बुद है |] ४ ॥ 

“असत्यवादी नरक फो जाता है, और जो कोई काम करके कहता है कि 
मैंने ऐसा नहीं किया वह भी | हीन कर्म करनेवाले वे दोनों मनुष्य परछोक 
में समान होते हैं ।। ५ ॥ 


“जो दोप रहित, शुद्ध, निर्मल पुरुष को दोष लगाता हैं ( उसका ) पाप 
उढ्टी हवा में फेकी यूक्ष्म घूल की तरह उसी मूर्ख पर पडता है।॥ ६ ॥ 
१७ 


[ ए०६ |] 


यो छोमगुणे अनुयुत्तीि, सो बचसा परिमासति सम्से | 

अस्सद्धा कदरियो भ्ववन्स्‌ , सच्छरी पेसुणियस्मि कनुमुत्तो ।॥। 

मुखदुग्ग विभूवमनरिय॑, भूनहु पापऊ दुष्टतकारि । 

पुरिसस्तकसि बस्तात, मा वहु भाणिव नेरगरिका'सि ॥2॥ 

रजमाकिरसि क्रहिताय, सन्‍्ते गरदइसि फिस्यिसकारी। 

बहूनि भ धुघरिताति बरित्वा, गम्छिसि' पा पपत बिररतत॥९% 

न दि नस्तति कस्सचि कम्म, एति हसे छमतेष सुबामि। 

दुक्स मन्दां परछोके, अत्तनि पस्मति किड्िब्रसकारी ॥॥१०॥ 

बयासशकुसमाहएट्टानं, सिण्द्घारमयसूसमुपेति । 

श्र ठत्तअयोगुरू सम्िमं, मोजनमत्वि सथा पतिरूप॑ ॥११॥ 

नहि पग्गु ववन्ति बदन्दा, नामिसवन्ति न ताणमुपेस्सि । 

शज्जारे सन्‍्जते सेम्ति', भम्गिनिसर्म जक्ित पविसन्ति ॥१२॥ 

सासेन थ भोनहियाना तत्भ इनस्ति भ्रयोमयरलेदि! । 

अम्पव, विभिसमायस्ति, द॑ पिखत॑ द्वि यथा मदिकायो ॥१३॥ 

क्षय स्मनहमर्य पन क्ुम्मि, भरिगनिसम॑ सक्चिय पत्रिसन्सि ! 

पश्चस्दि हि तासु त्रिररत्त, लूग्गिनिसमाप्ठु समृप्पिछवासों ॥१श। 

अभ पुभ»वछोशितमिस्से ठर्म कि पश्चति किब्विसकारी | 

प॑ य॑ दिसर्त' भ्रपिसेति, तत्प किखिस्ससि सम्फुसमानों ॥१५॥ 

पुछुषागसथे सज्सतिसि, तरथ कि पदुयति किडिरसकारी | 

प्स्तु न हि सीरमपत्थि, सब्बसमा हि समश्तकपत्ा ॥१६॥ 

झासिपत्तपन॑ पन दिण्ईं, द॑ पद्तिसन्ति समश्छिवगत्ताट । 

सिह बप्किसेन गद्देस्या, भारत्रमा रप्रपा विश्नम्ति ॥१७॥ 

सथ वेदरण्णि पन हुग्ग॑ विण्डपार॑ जुरघारमुपेति । 

शत्य सम्द्दा पपतनित, पापकरा पापानि करित्या ॥ १८॥ 

सपावम्ति दि तत्व रुदस्‍्वे, सामा सबद्धा काकोझगणा च | 

सोणा सिगाझ्ता' पटिगिश्सा कुझछा वायसा न पिुद्स्ति ॥१९॥ 

किऋछा बताये इस तुक्ति, य॑ झमो पस्सति” किश्बिसकारी । 

तस्मा इप भ्रीविदसेसे किच्चकरों सिया नये मच पमज॑य' [२०॥ 

१ शुनइत्त त्या* के ₹ यत्कसिस०। १ स्वान्ति-म । ४. अदोक्वकुरेपि- 
म। " तद्धक्किवाऐे-च० । ६. प्तिक-म | ७. समुच्किएसआ-म ।<. सिपसाण 
सर । १- परिशिडा -म सौ |१ कफुछति>व १११२, अप्पसस्थ-शण" । 
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/जो श्रद्धा रहित है, जो दूसरे को दान देना सह नहीं सकता, जो किसी 
की वात नहीं सुनता, कजस है, चुगछसोरी मे लगा है और लोभ में पडा है, 
चह वचन से दूसरों की निन्‍्दा करता है ॥ ७॥। 

/दुर्चच, झठे, अनार्य, मनहृस, पापी, बुरे कर्मवाले, दोषी, अधम और 
नीच ( तुम ) बहुत मत बोलो, ठुम नरकगामी दो ॥ ८ ॥ 

/वापकारी ( तुम ) सन्‍्तो की निन्‍दा करके अपने अद्वित का कम करते 
हो । अनेक बुराइयोँ करके बहुत समय के लिए गडढ़े में गिरोगे ॥ ९ ॥ 

५ किसी का कर्म नष्ट नहीं-होता । कर्ता उसे प्राप्त करता ही है। पापकारी 
मूर्ख अपने को परलोक में दु ख में पडा पाता है| १० ॥ 

“बह लोहे के काँगे और तीष्ण घारवाली लोहे की वर्हियों से सताये 
जानेवाले नरक में गिरता है । वहाँ तपे लोहे के गोले के समान उसके अनुरूप 
भोजन है ॥ ११ ॥ 

८५ ( नरकपाल ) उनसे मीठी बाते नहीं करते | वे प्रसन्‍न मुख से रक्षार्थ 

” उनके पास नहीं आते | ( वे ) व्रिछे हुए अगार पर सोते हैं, और भभकती 
हुई आग में प्रवेश करते है ॥ १२ ॥ 

५( नरकपाछ ) जाल से बन्द करके लोहे के दथीों से उनको कृटते हैं । 
वे घोर अन्धकार में पढते हैं जो विस्तृत पृथ्वी की तरह फैला है || १३ ॥ 

“तय वे आग के समान जलूते लोहे की कडाही में गिरते हैं, और आग के 
समान उसमें चिस्कालू तक ऊपर-नीचे आते-जाते पचते रहते है ॥| १४ ॥ 

“तब पीब और ल्हू से लथपथ हो पापकारी किस प्रकार पचता है। जहाँ- 
जहों वह लेटता है, वहाँ-वहाँ उनसे छथपथ हो मलिन हो जाता है॥ १५ ॥ 

“पापकारी कीर्डों से भरे पानी में किस प्रकार पचता है। वह ( कहीं ) 
तीर को नहीं पा सकता, क्योंकि चार्रो ओर कडाह हैं ॥ १६ ॥ 

“घायल शरीर हो वे तीशए्ण असिपत्र वन में प्रवेश करते हैं। नरकपाल 

उनकी जीम को कॉटो से पकड कर ( उनका ) वध करते हैं| १७ ॥ 

“तब वे छूरे की घार के समान तीक्ष्य घारावाली दुस्तर वैतरणी ( नदी ) 

में गिरते हैं | मूर्ख पापकारी पाप कर उसी में गिरते हैं || १८ ॥ 

“वहाँ काले ओर चितकवरे बड़े कोवे उनको खा जाते हैं। कुत्ते, सियार, 

गृड, चील्ह और कौवे चाव के साथ उन्हें नोचते हैं ।। १९ ॥ 
“पापकारी मनुष्य नरक में जिस जीवन का अनुमव करता है, वह दुःखमय 


है | इसलिए मनुष्य को चादिए कि अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करे और 
प्रमाद न करे | २० ॥ 


[ १४६ ] 


यो छोमगुणे थनुयुत्ती, सो बचसा परिमासपि छब्मे। 

अस्सद्धा कवरियो अववब्सू, मच्छरी पेसुणियरिस झनुयुत्तो !॥। 

सुखदुग्ग पिमूतमनरिय॑, मूनहु' पापक दुष्ह्धकारि । 

पुरिसन्दकद्धि श्रवजास, मा बहु माणिब नेरयिकां'सि ॥टा] 

रप्तमाकिरसि श्रद्दिदाय, सन्‍्दे गरदहसि किव्बिसकारी। 

पहूनि भर दुध्रितानि घरित्वा, गषण्छिसि स्तां पप्द घिररत्त ॥९%॥ 

न दि नस्मत्ति कस्सचि कर्म, एति हद छमतेब सुवाभि। 

दुपस्॑ मन्‍्दो परटोके, सअचनि पस्मति करिजजिसकारी !१०॥ 

अग्रासशकुसमाहतट्टानं, तिण्द्धारमयसूत्रमुपेति । 

सब धचभयोगुर सप्रिम, भोजनमस्थि तथा पतिरूप ॥११॥ 

नहदि वग्गु वदम्ति बदन्ठा, नासिगवन्ति न ताणमुपेम्वि | 

अह्वार मम्पवे सेत्ति', अम्गिनिसम॑ जक्िदें पचिसन्ति ॥१श॥ 

जालन भ झ्ोनश्याना दत्थ इनस्वि श्रयोमयकूटेहि' । 

अब, तिमिसमायन्ति, त॑ पितत हि यया मद्िकासों ॥१३॥ 

स्थ छाइमय॑ पन कुर्मि, भम्गिनिसमं जम्ित॑ पंत्रिसस्ति । 

पंश्नन्धि शि तासु बिररत्तं, भग्गिनिसमासु सभुप्पिषबासों ॥१४॥ 

खथ पुमुबछो दितमिस्से, हरथ कि पश्चसि किजिद्रसकारी । 

य॑ य॑ द्सिर्त' श्रभिसेवि, तत्व किखिस्सति सम्फुसमानों ॥१५॥ 

पुढमाषसथे सबिडिस्सि, तरय कि पचचति करिश्िप्रिसकारी । 

गस्तु न दि तीरमपत्यि, सब्यसमा हि समस्तकपत्ता ॥१६॥ 

लसिपत्तवर्न पन सिण्डं, ह॑ं पयिप्तस्ति समशिद्गत्त/' | 

जिह॑ यक्चिसेन गद्देरया, भारभग्रा रपया विश्नस्ति ॥१४॥ 

अथ घेठरणि पन दुग्गं, विण्दभार सुरघारमुपेति । 

तस्व सन्‍्द्रा पपठस्ति, पापकरा पापानि करिस्था ॥ १८॥ 

प्रादन्ति दि दस्ण स्वन्ते, सामा समझा काकोबगणा घन | 

साणा सिगाछ्व पटिगिग्मा ' कुस्झा वायसा वर बितुवृस्ति ॥१९॥ 

किष्छा पताय॑ इध थुत्ति, य॑ सना पस्सति'* किसिब्रसकारी | 

सस्मा इप सीजिधसेसे, किरुचकरो सिया नरो न चर! पमजे" ॥२०॥ 
हर हुजइत सवा के । ९ यरभ्यछापम ! १ छ्॒मल>ब / ४ अधोवबजु रेमि- 
जे । ५. समुतिर्षाते"-॥ । ६. पिछष-म । $ समुश्णिि्मत्ता>म ।<- शिक्षा“ 
मे । १. बिगिडा-घ ली ।१ पुलति>म ११४१३ अप्वमर्गेनम । 





[ ९४७ ) 


०जो श्रद्धा रद्दित है, जो दूसरों को दान देना सह्द नहीं सकता, जो किसी 

की बात नहीं सुनता, कंजस है, चुगल्सोरी में लगा है ओर लोम में पडा है 
बह चचन से दूसरों की निन्‍्दा करता है ॥ ७॥ 

“दुर्बच, झठे, अनार्य, मनहूस, पापी, बुरे कर्मवाले, दोपी, अधम और 
नीच ( तुम ) बहुत मत बोलो, तुम नरकगामी हो ॥ ८ ॥ 

“पापकारी ( तुम ) सन्‍्तो की निन्‍्दा करके अपने अह्दित का कम करते 
दो | अनेक बुराइयों करके बहुत समय के लिए गडढ़े में गिरोगे ॥ ९ ॥ 

£ किसी का कर्म नष्ट नही-होता । कर्ता उसे प्राप्त करता ही है। पापकारी 
मूर्स अपने को परलोक में दुःख में पडा पाता है।। १० ॥ 

“बह लोहे के कॉर्ये और तीश्ण घारवाली छोहे की वर्लियों से सताये 
जानेवाले नरक में गिरता है वहाँ तने लोहे के गोले के समान उसके अनुरूप 
भोजन है ॥ ११ ॥ 

४ ( नरकपाल ) उनसे मीठी वाते नहीं करते। वे प्रसन्‍न मुख से रक्षार्थ 
” उनके पास नहीं आते | ( वे ) बिछे हुए अगार पर सोते हैं, और भभकक्‍तो 

हुई आग मे प्रवेश करते है ॥ १२॥ 

८ नरकपाल ) जाल से बन्द करके लोहे के हथीडों से उनको कृट्ते हूं | 
वे घोर अन्घफार में पडते हद जो विस्तृत प्रथ्वी की तरह फैला है ॥ १३ ॥ 

#तय वे आग के समान जलते लोहे की कडाहदी में गिरते है, और आग के 
समान उसमें चिरकाल तक ऊपर-नीचे आते जाते पचते रहते ६ || १४ ॥ 

“तब पीच और ल्हू से लयपथ द्वो पापकारी क्सि प्रकार पचता है। जदाँ- 
जहों वह लेटता है, वहा-वहाँ उनसे लथपथ हो मलिन हो जाता है।। १५ ॥ 

“पापकारी कीडों से भरे पानी में किस प्रकार पचता है। वद्द ( कहीं ) 
तीर को नहीं पा सकता, क्योंकि चारों ओर कडाइ हैं ॥| १६ ॥ 

#घायल शरीर हो वे तीक्ष्ण असिपत्र वन मे प्रवेश करते हैं। नरकपाल 
उनकी जीम को कॉटों से पकड कर ( उनका ) वध करते है ॥ १७ ॥ 

/तब वे छूरे की धार के समान तीक्ष्ण धारावाली दुस्तर वैतरणी ( नदी ) 
में गिरते हैं | मूर्स पापकारी पाप कर उसी में गिरते हैं || १८ ॥ 

“वहाँ काले और चितकवरे बड़े कौबे उनको खा जाते हैं। कुत्ते, सियार, 
गद्ध, चील्ह और कौचे चाव के साथ उन्हें नोचते हैं | १९ | 

“पापकारी मनुष्य नरक में जिस जीवन का अनुमव करता है, वह दुखमय 


है | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करे और 
प्रमाद न करे || २० | 


आओ 
दे गणिता विदृद्दि पिकवाइा, ये पतुमे निरये ठपनीता । 
भद्ुदानि ह्वि कोटियो पर्च मवन्ति, द्वादस कोटिसतानि पुनब्सा' ॥२१॥। 
यावदुक्‍प्ा' निरया इघ अुत्ता, तत्यपि खाव बचिर॑ वसिसस्थ । 
तस्मा मुचिपेसकसाघुगुणेसु, वात्र॑ मन॑ सदर्त' परिरकक्‍्लेदि | २२ ॥ 


कोकाडियसुच निदित | 





३७--नाठक-सुत्त 


आन आते तिद्सगणे पतीते, सद्दध्य इन्दं सुभिवसने ल देने | 
ुस्स गद्देत्वा भविरिव थोमयम्वे, भसितों इसि भ्दस दिवाबिश्रे ॥१॥ 
विखान देवे मुद्तिमने ठवृग्गे, चित्ति करिस्वान' इदमवोच' तत्म । 
“प्र देवसल्यो लतिरिष कस्यरूपो दुस्स गद्देत्वा ममयभ' कि पद्रिषम॥२॥ 
सवा पि झासि क्षमुरेहि सहृमो, जयो मुरान॑ भ्रुय् परामिता | 
हदा'पि नेवाविसां छोमइंसनो, कि अस्भुर्त दृद्धू, मरू पमोविषा ॥१॥ 
सेलेस्ति गायस्ति 'प बादयन्ति चर, मुलानि पोटठेस्ति” वर नचजगस्ति न | 
पुच्छामि वोह मेरसुद्धवासिने , घुनाथ मे संसय॑ ख्िप्प मारिसा” श॥। 
“सो बोधिसत्तो रवनबरों अतुल्यो, मनुस्सछोझे दिवसुख्रताय डापो। 
सक्पान गामे खनपदे छुम्सिनेस्ये, वेन म्द तुद्धा अतिरिव कस्यरूपा ॥५। 
सो सभ्वसत्तुत्तमों थ्रगापुग्गश्मे, नरासमो सम्दपड्ान॑ दत्तमो | 
वत्तेम्सठि चह्म इसिद्वम वने न 'ब सीद्दो बखवा मिगामिसू ॥8॥ 

ह इस्‍ब्पे--ड्र ! ९. इुखा“म ; इक्ख-“रो भर ।2 पकठ-त्वा ।४ करिता?- 
सौ । ५. इषमबोचासि-सौ । १. रमबब-ज सवा । ७. कोरीश-म ता 
प्रोभेम्त---% । ८ मैस्मुडबासिनौ-हौ ।९- विततुसत्वाथ-म । 


[ १४९ ] 


“प॒दुम निरय में जो उत्मन्न होते हैं उनकी आयु पण्डितों को गिनती के 
अनुसार तिल के भार ( एक-एक कर ) गिनें जाने की तरह हम्बी है, जो पॉच 
नहुत कोटि और बारह सौ कोटि के बराबर है ॥ २१ ॥ 

“यहाँ जितने भी नरक दुःख बताये गये हैं ( उसे ) इन सबको चिरकाल 


तक भोगना पडता है | इसलिए पवित्र, प्रियगील साधुओं के प्रति अपना मन 
ओर वचन सयत रखे” || २२ || 


कोकालियसुत्त समाप्त 


३७--नारक-रुत्त 


[ द्वाविहार के लिए तुषित देवलोक में गये अखित ऋषि को देवताओं 
के जय-घोष से सिद्धार्थ कुमार की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। थे शुद्धोद्न 
राजा के महल में जाकेर कुमार के विपय में भविष्यवाणी करते हैं। फिर ऋषि 
अपने भानजे नालक को सिद्धाथे कुमार के भविष्य के विषय में सुनाते हैं 
और समय आने पर उनका शिष्य बनने का आदेश देते हैं। इस आदेश के 
अनुसार बाद में नारुक भगवान्‌ के पास जाता है, और भगवान्‌ उसे उपदेश 
देते हैं । ] 

दिवाविहार के लिए ( तुखित देवछोक में ) गये अखसित ऋषि ने आनन्द 
युक्त, प्रमुदित देवताओं और इन्द्र को शुद्ध बस्र धारण किये कपड़े उछाल- 
उछाल कर सत्कार पूर्वक अत्यधिक गुणानुवाद करते देखा ॥ १ ॥ 

प्रमुदित, हर्षित देवताओं को देखकर ( ऋषि ने ) आदर के साथ पूछा 
कि देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो कपड़े क्यों उछालते हैं !? ।| २ ॥ 


जिस समय असुर्रे से युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं की जब और असुर्रो 
की पराजय हुईं थी, उस समय भी ऐसा आनन्दोत्सव नहीं हुआ था | फिर 
कोन-सा आइचर्य देख कर देवता प्रमुदित हैं ! || ३ ॥ 


( देवता ) चिल्लाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, भ्रुजाओं को ठोंकते हैं और 
नाचते हैं | मेर पर रहनेवाले आप लोगों से मैं पूछता हूँ, मार्ष | जल्द मेरी 
शका को दूर करें| ४ ॥। 


देवता $--- 


“प्राणियाँ के हित के लिए, सुख के लिए मनुष्य छोक में शाकय जनपद 


के ल्लुम्बिनी ग्राम में उत्तम, अतुल्य बोघिसत्व उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम 
अत्यन्त तुष्ट और प्रसन्न हैं ॥। ५॥। 


“सब प्राणियाँ में उत्तम, नरश्रेष्ठ सारी प्रजा में उत्तम, वे महान व्यक्ति 


ग्जनेवाले मृग़राज सिंह की तरह ऋषिचन ( - ऋषि पत्तन ) में धर्मचक्र का 
प्रवतेन करेंगे”? || ६ ॥ 


[ १७० ] 


त॑ सह सुत्या तुरिवममंसरी सो; सुद्धांदनस्स थद॒सचनभुपागमि' । 
निसजव तरम इश्मबोचासि सक्ये, “कुदटं कुमारो अहमपि वद्धकामों ॥छ्या 
तो कुमार शदिवमिव प्ुषण्णे, उफ्रामुखेव सुकुसझसम्पह् | 
इश्द्वमाने सिरिया कनोमवर्ण्ण, दस्सेसुं पुर्स असिदह्वयस्त सक्‍या ॥८॥ 
दिखा कुमार सिखिमिव पञअरुन्त, दारासभीव नममिगर्म विद्युर्द । 
झुरिय॑ धपर्म्स सरवरिव'स्ममुर्च, आनन्दचातो बियुकमस्स्प पीर्ति !१४ 
अनेकसालइ सहस्समण्डखे, छत्तं मरू घारमु ्म्तछिक्‍्से ! 
सुबण्णदण्डा दीतिपसन्ति चामरा, न दिस्सरे चामरछसगाहुका ॥है०। 
दिखा जठी ण्दसिरिहयो शसि, सुवण्णनिफ्कां बियपण्ड्रुकम्वठे । 
सेवड्न पत्त॑ घारयन्ध' मुझनि, सवसाणित्तो सुमनो पटिस्गढे ११॥ 
पटिग्गहेस्वा पन सक्गपुड्व, शिगिसका' धक्सणमस्तपारयू | 
पसझ्नजिक्तो गिस्सस्मुदीरणि, ऋनुत्तराय॑ दिपदानमुत्तमो' ॥१२॥ 
अब चनो गसनमतुस्सरन्तो, अकल्यरूपो गक्तपसि अस्ठुकानि । 
दिसशन सक्त्या इसिमवोर्भ रुवम्व,नो थे कुमारे भनिस्सति श्रम्धरायो।११॥ 
दिम्बान सक्‍य इसिमपोच भ्रकस्‍्पे, “नाई कुमारे भट्टितममुस्सरामि । 
मर भापि'मस्स मबिस्सति ध्स्तरायो,न कोरकार्स भ्धिमनसा मबाभा। १४॥ 
#सस्बोधियमां फुसिस्सताय॑ कुमारे, सो मम्मचष्म परमबिमुद्धपस्सी । 
मच्तेस्सवार्य वहुखनदिदालुकम्पी,बिरमारिकस्स मधिस्स वि प्रह्चबरिय ॥१५॥ 
#प्मझायु न बिरमिधावसेसो, क्रथोस्दरा मे सविस्तत्ति काउकिरिया। 
सो'ईं न झुस्स॑असमघुरस्स घम्म॑|पेनम्दि अरह्मां स्यघनगतों अधाबी' ॥१६॥ 
सो साकियारन विपुर्क अनेस्व पीधि, भम्तेपुरम्द्ा निगमा अझघारी। 
सो मामिनेण्य सयमनुकस्पसानों, समाइपेसि समभुरस्स धस्म ॥ौरसा 
२. ऋषल दररिसि-- । ९. बरिवररेक-ल | बारिबत्दसथा ।ह जिजीधफ्री-स९) 


४ दिरालजुत्तपो-श ५. अविपगता-भ ! ६. सोरत--ज॒ | ४. विश्व ब*्ा 
जिएयभा- सता | 


[ १५३ ] 


सम्बोधिप्रास, धर्मसार्ग का उपदेश देनेवाले बुद्ध” का घोष, जब दूसरे से 
सुनोगे तो उनके पास जा घर्म के विषय में पूछकर उन भगवान्‌ के पास 
ब्रह्मचर्य का पालन करो ॥ १८ ॥ 

द्तिषीभाव पूर्वक स्थिर, उत्तम, विशुद्ध भविष्य-द्रष्टा से उपदिष्ट पुण्यवान्‌ 
उस नाछूक ने जिन ( ः>चबुद्ध ) की प्रतीक्षा में तपख्ी हो इच्ध्रियों की 
रक्षा की ॥ १९ | 

धर्मचक्र-प्रवर्तन के समय जिन ( ऋौचुद्ध ) का घोष सुनकर, पांस जा, 
श्रेट ऋषि को देख, धर्म कै विषय में अखित के सिखाये प्रश्न उत्तम प्र से 
पूछे || २० || 


वस्तुगाथा समाप्त । 
नालका+-- 
यह बात यथार्थ रूप से मेने असित से जान ली। सब धर्मों में पारद्धत 
आप गौतम से मै इस विपय में पूछता हूँ || २१ |॥ 
चेघर हो भिक्षा पर जीनेवाले मुझे प्रश्न करने पर उत्तम पद के विषय में 
मुनि बतावें || २२ ॥ 
“दुष्कर और कठिनता से प्राप्त ज्ञान मार्ग की मैं व्याख्या करूँगा। में अवश्य 


उसके विषय में तुम्हे बताऊँगा | ( इसल्एि ) फिर ओर दृढ-चित्त हो 
जाओ || २३॥ 


“श्राम में आक्रोष तथा वन्दना के प्रति समान भाव रखे | मन को दूषित न 
होने दे, ओर शान्त तथा विनीत हो विचरण करे ।। २४ ॥ 

“दावाप्मि की ज्वाला फे समान इष्ट और अनिष्ट आरम्मण उपस्थित हो जाते 
हैं । लिया मुनि को प्रकोभन देती हैं, वे तुम को प्रलोमित न करें ॥ २५ ॥ 

“मैथुन धर्म से विरत हो, उत्कृष्ट -निकृष्ट विषयों को त्याग, स्थावर और 
जज्जम प्राणियों कै प्रति विरोधभाव या आसक्ति रहित होवे ॥ २६ || 

“जैसा मे हूँ, वेते ये ( प्राणी ) हैं। जैसे ये प्राणी हैं, वैसा मैं हूँ। इस 
प्रकार अपने समान (समझ ) कर न तो ( कसी का ) वध करे और न 
कराये || २७॥ 

“*ससारी मनुष्य जिस इच्छा और लोभ में आसक्त है, उसे त्याग ज्ञान पूर्वक 
विचरण करे और इस नरक को पार करे ॥ २८ || 


“/इलका पेट, मिताहारी, अस्पेच्छ, लोडपता रहित वह इच्छा रहित हो, 
सन्तोपी हो उपशान्त होता है || २९ || 


[ १५२ ) 


"ब्ुद्धो सि धांसे यदा परतो सुणासि, सम्बोधिपतों विघरति धम्ममम्गं 
गम्स्वान छस्म समर्ग' परिषुष्ठियानों, 
अरस्सु ठस्मि भगयति जद्चरियं” ॥१८॥ 

तेनानुसिद्ठा हितमनसेन वादिना, अनागते परमविस्ुद्धवस्सिना । 
सो नाछरों उपबितपुझससध्बयो, 

जिन॑ पतिक्स परिवसि रक्सिविन्द्रियो ॥९॥ 

दे सिनवरचछत्तने, भम्त्यान दिस्वा इसिनिसम॑ पसन्‍्नो । 

मलेप्पसंह मुनिपवर अपुषिउ, समागते असितऋयसस्‍्स सासनति ॥रथी 


अस्पुगाथा निट्टिता । 


4ञ्रम्प्रातमर्स दचन॑, झसिदस्स यथातश्रं । 

ते त॑ गतिम पुच्छाम, सम्यघस्मान पारश ॥रे१॥ 
“अनयारियुपेतस्स, मिक्खाघरिय॑ जिगिसतां 

मुनि पत्म,दि मे पुद्ठा) मोनेस्य उत्तम पर! ॥२२॥ 
/्रनेस्य पे छपश्सिस्स ( ति सगया ), दुष्रं धुरमिसम्भ्व॑ | 
हस्त ते न॑ प्रस्पाभि सस्यम्मस्सु दछ्.हो मत ॥२३॥ 
समानमाधी कुब्पेथ, गामे अक्बुद्गधतन्दिस । 

मनोपवोस रक्पस्प, सन्‍ता भनुण्णवा पर ॥रज्ा 
उपाधघा निइछरस्ठि, दाये ्म्गिसिसप्रमा | 

मारिया मुनि पस्तोम॑न्ति, दासु व॑ मा पत्कोमयु ॥२५॥ 
पिरता मंशुना पम्मा दित्वा फासे परावर' | 

अगबिरफो कमारत्ता, पाणसु ससदाषरे ॥२ शा 

यश्रा श्र दया एतं यथा पठं तथा भहँ । 

अत्तान॑ उपम॑ कस्मा, न हनेस्य न पावसे ॥२७॥ 

दिसस्‍्वा ई₹छद्ा सोमजच, यरय सचा पुपुष्तना । 

भक्सुमा पटिपज्जेय्य तरेण्य नरक इस ॥२८॥ 

ऊनूतरा मिदाद्यारो, भ्रणिष्फरस असोद्धपा 

सथ इष्छाय निश्छावा, लनिष्णोे हावि निर्बुदा ॥२९॥। 


१ बदि>रदा $ ।९ शय- सो | ३ १(वृएएमाजी-अ / ४ दििवनेबन- 
ू रबा ।७ शबाजबाग-अ | ई परो १रें-ग९० करापरे-तवा /# पे-्लों। 
श्यान्ब ॥ 


[ १५३ | 


सम्बोधिप्राप्त, धर्ममार्ग का उपदेश देनेवाले बुद्ध” का घोष, जब दूसरे से 
सुनोगे तो उनके पास जा धर्म के विषय में पूछकर उन भगवान्‌ के पास 
ब्रद्मच्य का पालन करो ॥ १८ ॥| 

हितैधीभाव पूर्वक स्थिर, उत्तम, विद्युद्ध भविष्य-द्रश्ठ से उपदिष्ट पुण्यवान्‌ 
उस नालक ने जिन ( “बुद्ध ) की प्रतीक्षा में तपख्री हो इन्द्रियों की 
रक्षा की ॥ १९॥ 

धर्मचक्र-प्रवर्तन के समय जिन ( ऋ|चुद्ध ) का धोष सुनकर, पास जा, 
श्रेष्ठ ऋषि को देख, धर्म कै विषय में अखित के सिखाये प्रश्न उत्तम प्र से 
पूछे || २० ॥ 


चस्तुगाथा समाप्त । 
नारूक१-- 

यह बात यथार्थ रूप से मैंने अखित से जान छी। सब धर्मों में पारड्भत 

आप गौतम से मैं इस विषय में पूछता हूँ ।। २१ ॥ 

बेधर हो मिक्षा पर जीनेवाले मुझे प्रभ्म करने पर उत्तम पद के विषय में 
मुनि बतावें || २२॥ 

चुद 

४दुष्कर और कठिनता से प्राप्त शान मार्ग की मैं व्याख्या करूँगा | में अवश्य 
उसके विधय में तुम्हें बताऊँगा । ( इसलिए ) फिर और हदृढ-चित्त हो 
जाओ ॥ २३ ॥ 

“ग्राम में आक्रोष तथा वन्दना के प्रति समान भाव रखे | मन को दूषित न 
होने दे, ओर झ्ान्त तथा विनीत हो विचरण करे || २४ ॥ 

“दावात्ि की ज्वाला के समान इष्ट और अनिष्ट आरम्मण उपस्थित हो जाते 
हैं। स्त्रियाँ मुनि को प्रतोभन देती हैं, वे तुम को प्रलोमित न करें ॥ २५ ॥ 

“मैथुन धर्म से विरत हो, उत्कृष्ट -निकृष्ट विषयों को त्याग, स्थावर और 
जज्भम प्राणियों के प्रति विरोधभाव या आसक्ति रहित होवे || २६ |॥ 

“जैसा मैं हूँ, वैसे ये ( प्राणी ) हैं। जैसे ये प्राणी हैं, वैसा मैं हुँ। इस 
प्रकार अपने समान (समझ ) कर न तो (किसी का ) बध करे और न 
करावे | २७ || 

“ससारी मनुष्य जिस इच्छा और लोभ में आसक्त है, उसे त्याग शान पूर्वक 
विचरण करे और इस नरक को पार करे ॥ २८ ॥ 


“'इलका पेट, सिताह्वारी, अस्पेच्छ, छोलपता रहित वह इच्छा रहित हो, 
सनन्‍्तोषी हो उपशान्त होता है॥ २९ ॥ 


[ ए८छ ] 


स पिण्डघारं चरिस्वा, वनम्तममिद्दारये । 

हपद्वितो रक्‍्समूखस्मि, भासनूपगतों सुनि ॥३०॥ 
स झ्ानपस्तुतों घीरो, घनन्दे रभितों सिम्रा । 

झायेम रुष्खमूलस्सि, अत्ताने अमितांसये ॥३१॥ 
तो रच्या निवसने, गामन्तममिद्दारये । 

श्रष्हाने नामिनस॑य्य, श्रमिहारष्प्रगामतों ॥२२॥ 
न मुन्ति गाममागम्म, कुछ॑पु सद्दसा चर । 

प्रासेसने छिस्नकशो, न बाचे पयुधें मण॑ ॥३१॥ 
झल्स्थ॑ यदिव॑ साधु, नाल्स्थं कुसर्छ इति। 
समयेनंव सो छावी, रुष्स'१' रपनिबत्तति' ॥२४॥ 
से पत्तपाणी बिघरन्तो, कमृगां मूगसम्मतो । 

अ्प्पं दाने न द्वीलेस्य, वादारं मावतानिय ॥३१॥ 
छड्चाप थ। हि परिपवा, समणेन पकासिता | 

न पार विगुर्ण यस्ति, न इवँं एकगुण॑ मु ॥१६॥ 
यस्स शव बिसता नत्यि, फ़िम्ससोवस्स भिक्‍खुनो। 
क॒चिबिकिष्परप्पह्दीनस्स, परिछादह्दो न विजति ॥३७॥ 
मोनेर््म पे उपस्मिस्स ( दि भगवा ), छुरघारुपभों मे । 
डिम्द्याय ताछुमाइ*घ, धरे संयतों सिया ॥३८॥ 
अ्रष्धीनभित्तो घ सिया, न भापि बहु भिन्‍तये । 
निरामगस्षों भ्रसिदों, अपझाचरियपरायणों ॥१९॥ 
पकासनस्स सिक्‍खेय, समणूपासनस्स भ। 

एकरत्त मोनमक्स्ार्, एको थे श्रमिरमिस्सति | 
श्रण मासिद्ि' दस दिसा ॥४ ॥। 

झुस्वा धीरान निग्धोसं, झासीन॑ कामभागीन॑ 

तो दिरिम्ष सद्धम्च, मिप्पो कुन्चेय मामको ।9१॥; 
ते सटीदि विश्लानाथ, सोष्मेसु' पररेस च। 

सणस्ता पर्दि इस्सोब्मा, तुण्दी माति मदहारधि ॥एर।॥। 
चदूनक॑ त॑ सणदि मं पूर्र सन्‍्वमेष स॑। 

अडूकुस्मूपमों बाखो, रइदो पूराब पण्डितो ॥2३॥ 


३ गिषतापै--म !१-१ इत्य दुपरमिषत्तदि--म | कक्‍खंद दपारतिवक्तवि+स्वा ! 
' दोडेग्ं--|ज । ५. मजदेिशि"-ब ।/ ६. कुमोस्पा-स 


[ रृष५ ] 


“पैक्षा करके वह मुनि वन के समीप जाय, और पेड के नीचे पहुँच 
आसन लगा कर बेठे ॥| ३० ॥ 

“बन में रमते हुए वह धीर ध्यान तलर होवे, अपने को सन्तोष प्रदान कर 
पेड के नीचे ध्यान करे ॥ ३१ ॥ 

“रात्रि के बीतने पर ( सुबह मिक्षा के लिए ) गाँव में पेठे | वहाँन तो 
किसी का निमन्त्रण स्वीकार करे और न किसी के द्वारा गाँव से छाये गये 
भोजन को ॥ ३२॥ 

“त सुनि गाँव में आकर सहसा विचरण करे, चुपचाप मिक्षा करे और 
( उसके लिए, ) किसी भी प्रकार का सकेत करते हुए कोई बात न बोले ॥| ३३ || 

“यदि कुछ मिले तो अच्छा है और न मिले तो भी ठीक है। इस प्रकार 
दोनों अवस्थाओं में अविचलित वह पेड के पास ही छौट जाता है ॥ ३४॥ 

“कूँगे की तरह मौन हो, हाथ में पात्र लेकर विचरनेवाछा वह थोडा दान 
मिलने पर उसकी अवह्ेल्ना न करे ओर न दाता का तिर॒स्कार करे | १५ ॥ 

“थ्रमण ( >बुद्ध ) ने उत्कृष्ट और निकृष्ट रूप से प्रतिपदा को दिखाया है । 
( छोग ) दो बार ( ससार सागर के ) पार नहीं जाते | यह मुक्ति एक देशीय 
नहीं है ॥ ३६ || 

“जिसमें तृष्णा नहीं, जिस भिक्षु ने भवोत को नष्ट कर दिया है, जो 
कार्याकार्य से परे है, उसे किसी प्रकार का दु/ख नहीं || ३७ || 

“छुरे की धार की तरह तीक्ष्ण शानयोग को में बताऊँगा। जीभ से ताड 
दवा खान-पान में सयत रहे ॥ ३८ ॥ 

“अनासक्त चित्तवाला होवे, कामनार्ओों का बहुत चिन्तन न करे, वासना 
और तृष्णा रहित हो ब््मचर्यपरायण होवे )। ३९ |॥ 

“अ्रमर्णों के अनुकूछ एकान्तवास का अभ्यास करे । एकान्तवास 'मोनेय्य! 
कहा गया है, ( इसलिए ) एकान्तवास में अभिरमण करे, और दस दिशाओं में 
पचमके || ४० ॥ 


“थ्यानी, विषय-त्यागी धीरों के घोष को सुनकर मेरा भ्रावक पापकर्म करने 
में छजा माने और श्रद्धा को अधिकाधिक बढावे ) ४१ ॥ 

“उसे पोखर्यों ओर नालछो के बीच नदी समझे | छोटी नदियों आवाज 
करती हुई बहती हैं, और सागर बिना आवाज के बहता है || ४२ ॥| 


“जो पूण नहीं, वह आवाज करता है, और जो पूर्ण है, वह शान्त रहता है। 
मूर्ख अर्धपूर्ण घड़े की तरह है और पण्डित भरा जलाशय की तरह दै | ४३ | 


[ ५६ ] 


ये समणो प्रह्ु मासति, पपेतमस्थसंद्दिस । 

जाने सो घम्म॑ देसेति, जान॑ सो यडु मासति ॥४४॥ 

यो च खान॑ संगतत्तो, जाने न वहु मासति । 

स झुनी मानमरइति, स मुनी मोनमस्जगा”ति ॥४५॥ 
नाछउमसुत्त निद्धित । 


३८--ह यतालुपस्सना-छ्त 
एम में हु | पर समय॑ भगवा सावत्थिय॑ विद्दरति पुब्वाराम 

मिगारमातुपासादे | सेन खो पर समयेन बा हद द्‌ पण्जरसे 
पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया मिक्‍्स्तुसह॥्नपरिवुतो निसिप्नो द्ोति। 
श्र स्रो भगवा तुण्दीमूत शुण्हीमूर्त मिक्सुसह अनुमिलोकेस्ता मिफ्खू 
झमन्तेसि--/ये मे, सिक्‍्खवे, कुससा धम्मा क्रिया निष्मानिका 
सम्बोधगामिनो, धैस॑, वो भिक्‍्खचे, कुसछान॑ धम्मान॑ धरियान॑ निम्या 
निकान॑ सम्जोघगामीन का उपनिसा सवनायाति इति थे, मिक्‍्सवे, 
पुडिस्तारों भरसु एज अस्सु छे वबचचनीया--यावदेव धयतान॑ घम्मान॑ यया 
मू् साणायाति | किश्प हयत॑ धदेय ? इवं दुक्‍्सें, कय॑ दुस्पसमुद्पो 
वि सर्म॑ एकानुपस्सना । श्र्य दुक्खनिरोधो, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा'विअर्य॑ दुतियामुपस्ममा । एवं सम्माह्ययतामुपस्सिमों हो 
मिफ्खये मिक्‍्खुनों अप्पमत्तस्स आतापिनों पश्तित्तस्स विद्ररतों ठिस्न॑ 
फरान॑ अध्सतर्र फर्स पाटिक#-विट्वं व घम्मे भ्रम्मा सठि बा प्रपादि 
सेसे अ्नागामिता”वि | इदमवोच सगवा, इवँ बत्वा सुगतो भमापर॑ 
पवदबोष सरया-- 

“ये दुक्ख नप्पजानस्ति, अयो तुषख्वस्स सम्सर्ष । 

यरन भर सब्पसो दुष्स्प, असेस॑ उपसम्मति | 

हम्न भर्म न अनन्ति दु्ला न कसूपसमगामिर्न !१॥ 

भेतोविसुसिद्दीना ते क्यो पश्माविमुत्तिया | 

झममस्वा ते शम्यकिरियाय, ते वे शातिमरूपगा ॥२॥। 

ग्ररथ चर सब्षसो दुकरं, भसेस॑ रपठस्सति | 

ये भ तुक्स पयानस्वि, अथो दुष्सतस्स सम्मत्ं । 

तश्च मर्मा पशानस्ति, दुक्खुपसमगामिन ॥१॥ 

घेदोविम्मुतिसम्पस्ना, श्रभो पस्माविसुत्तिया | 

मब्ता ते ्रस्तकिरियाय म ते शाधिजरूपगा”वि ॥शा। 


[ १५७ | 


जो श्रमण अर्थयुक्त बहुत बात बोलता है, वह जानते हुए धर्म का उपदेश 
देता है और जानते हुए द्वी बोलता है || ४४ ॥| 

जो जानते हुए भी सयम के कारण बहुत नहीं वोल्ता, वह म॒नि मुनित् कै 
योग्य है, उस मुनि ने शान को प्रास् कर ल्या || ४५ || 


नालकसुत्त समाप्त 


३८--टयतानु पस्सना-सुत्त 


[ यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद के अनुलोम क्रम से दुख का समुदय और 
प्रतिछोम क्रम से दुःख का निरोध दिखाये हैं । ] 
ऐसा मैने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में मिगारमाता के प्रासाद पूर्वौराम में 
विहार करते थे | उस समय भगवान्‌ उस पूर्णमासी के उपोसथ के दिन रात्रि मे 
भिक्षु-संघ से घिरे खुली जगह में बैठे ये। तब भगवान्‌ ने शान्त, नि शब्द बैठे 
भिल्षु-सघ को देखकर भिक्षुओं को सम्बोधित किया--'मभिक्षुओ ! ये जो आर्य, 
उत्तम सम्बोधि की ओर ले जानेवाले कल्याणकारण धर्म हैं, आर्य, उत्तम 
सम्बोधि की ओर ले जानेवाले इन कल्याणकारक घर्मो को सुनने से क्‍या लाभ 
है ?-ऐसे पूछनेवाले हो तो तुम्हें उन लोगों को बताना चाहिए कि ( इससे ) 
दो धर्मो के यथार्थ शञान का छाभ होता है। कोन-से दो धर्मो को बताना 
चाहिए १ यह दुःख ओर दु,ख का देतु--एक अनुप्श्यना (+ विचारणीय बात ) 
है, यह दु ख निरोध और दु.खनिरोध की ओर छे जानेवाला मार्ग--दूसरी 
अनुपश्यना है। भिक्षुओ | इन दोनो बातों पर भनन करनेवाला, अप्रमत्त, 
प्रयत्नशील, तत्पर मिक्षु दो फलों में से एक की कामना कर सकता है--इसी 
जन्म में पूर्ण शान या वासनाओओं के शेष रहने पर अनागामित्व# |” यह कहकर 
भगवान्‌ फिर बोले.-- 
जो दु'ख, दुख के हेतु, सबंथा दु'ख के अशेष निरोध और दु.ख निरोध 
के मार्ग को नहीं जानते, मानसिक विमुक्ति से रद्दधित, प्रज्ञा विमुक्ति से रद्दित, 
दु ख के अन्त करने में असमर्य वे जन्म और जरा को प्रास होते हैं ॥ १-२ ॥ 
जो दु ख, दु ख के कारण, सर्वथा दु ख के अशेष निरोध और दु'ख निरोध 
के मार्ग को जानते हैं, मानसिक विमुक्ति और प्रज्ञा-विमुक्ति से युक्त वे दु,ख 
के अन्त करने में समर्थ होते हैं, वे जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होते ॥ ३-४ || 


[ ए४८ट | 


“सिया अम्प्रेन'पि परियायेन सम्माद्षयतानूपस्सनाति इठि चे, 
मिक्‍्खते, पु श्छितारो भ्रस्मु, 'सिया!तिस्सु वघनीया | कमजञ सिया | य॑ 
किल्लि तुक्सं सम्मोति, सब्ध ढपमिपथ्याति-अर्य॑ पकानुपस्सना । 
उपधीन त्वेव श्रसेसविरागनिराधा नत्मि दुब्खस्स सम्मवोति-भर्य 
दुवियामुपस्सना। पर्षः सम्मा' 'पे० अनागामिता/ति णयापर॑ 
एडद्योच सत्या-- 
४इपघीनिवाना पमबस्सि दुक्सा, ये केजि व्येकस्मिमनेकरूपा | 
थो बे कविद्वा उपर्धि करोति, पुनप्युनं तुक्खमुपेति मन्‍दो। 
सस्मा पजारन उपधि न कयिरा, दुषस््रस्स ख्रातिप्पमबानुपस्सी ”ति ॥5॥ 

०४सिया अम्भेन'पि परियायेन सम्माह्टयतानुपस्सनाति इति भले, 
मिक्सये) पुष्छिसारों भरस्सु, 'सिमा'तिस्स वभननीया । कबझा सिया [ य॑ 
किप्नि तुक्‍्स सम्मोति, सम्म॑ ग्विम्जापच्चयावि-अर्य॑ पका स्तना पस्सना । 
अबिजागस्पेब असेसविरागनियोधा नत्थि दुफ्खस्स -अये 
दुतियातुपस्सना । एबं सम्मा' 'पे० भ्रनागामिता! ति अमापर॑ 
एतबवोथ सतबा-5 

/ज्ञाविमरणप्र॑सारं, ये बजस्वि पुनप्पुन॑ 
इस्थमाबस्शयामाव॑, अ्विज्वा येच सा गति ॥ ६ 
अविग्जा ह्य महामोहो, येनिदं संसितत चिर। 
पिजागता चर ये सत्ता, नागऋसन्ति' पुनस्मब ति 

“पसिय्या अम्भेनपि 'पे कप सिया ग॑ किल्लि दुफखं 
सम्मोति सब्ज॑ सद्घारपच्बयाति-अय॑ पएकानुपस्सना। सद्भारान॑ स्पेब 
असेसबिरागनिरोघा नत्यि दुक्सस्स सम्मग्रोधि-अर्य॑ दुतियामुपस्समा । 
एवं सम्मा' 'पे० अ्नागमिता”ति। क्षथपर एतदबाल सरथा-- 

"प्य किग्रि दुच्ख सम्मोति सब्बं सद्धारपश्चया | 

सद्भाराम॑ निरोधेन, नर्थि दुक्सस्स सम्मषो ॥८॥ 

एवं आदीनब भस्वा, दुक्स सद्वारपच्चया । 

सब्यसद्भधारसमथा, सम्माय छपरोपना । 

एज दुष्पय्पयां द्ोति, एवं सस्ता सथातर्थ ॥९॥ 

सम्महसा येदगुनो सम्मइ्म्माय पण्डिता। 

अस्सुषय स्य मारसंयोग॑ नागचउन्ति' पुनस्भव/वि ॥रैठा 

पमिषा पि प० कथश्ठ सिया! य॑ किप्ति दुक्स 

सम्माधि, सभ्य विस्माणपरुषयाति-जबमकामनुपस्मना। विस्साप्रस्स 


है बाबं>--व । ३. व ते पभ्णरित-त्र ॥१ जयऊहशन्ति्ज 7 


[ ९०९ ] 


'क्या कोई दूसरा क्रम भी है जिससे हृयता को अनुपश्यना की जा सकती 
है !--ऐसे पूछनेवार्लों को बताना चाहिए कि 'है!। वह कौन सी है १ जो 
कुछ दु'ख है वह सब बासनाओं के कारण होता है, यह है एक अनुपइ्यना । 
बासनार्ओों की निःशेष निवृंक्ति ओर निरोध से दुःख की उत्पत्ति नहीं होती, यह 
है दूसरी अनुपश्यना पे० यह कह कर भगवान्‌ आगे बोले;-- 

ससार में जो अनेक प्रकार के दुःख हैं, वे वासनाओं के कारण उत्मन्न 
होते हैं। जो अश वासनों को उत्मन्न करता है, वह वारम्बार दुःख को प्राप्त 
होता है | इसलिए, दुःख की उत्पत्ति ओर हेतु को देखते हुए लोगों फो चाहिए 
कि वासनाएँ उत्पन्न न करें ॥ ५ ॥ 

क्या कोई दूसरा क्रम भी है जिससे हयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है --ऐसे पूछनेवाल्लों को बताना चाहिए कि 'है?। वह कोन-सी है ! जो 
कुछ दुःख होता है वह सब अविद्या के कारण होता है, यह है एक अनुपस्यना | 
अविद्या की ही निशेष निश्वत्ति से, निरोध से दुःख उत्तन्‍न नहीं होता, यह है 
दूसरी अनुपब्यना पे*» भगवान्‌ आगे बोले;-- 

अविद्या के कारण ह्टी ( लोग ) बारम्बार जन्म-मृत्यु रूपी संसार में आते 
और एक गति से दूसरी गति ( को प्रात होते हैं ) || ६ ॥ 

यह आविया महामोद है, जिसके आश्रित हो ( लोग ) ससार में आते हैं | 
जो लेग विद्या से मुक्त हैं, थे पुनर्जन्म को प्राप्त नही होते ॥ ७ ॥ 

(क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे दयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है ?--ऐसे पूछनेवाल्ें को बताना चाहिए कि 'है? | कौन-सा है ? जो कुछ दुख 
है वह संस्कार्रो के कारण दी होता है, यह एक अनुपश्यना है। सस्कारों के 
निशेष निरोध से दु ख नहीं होता, यह दूसरी अनुपदयना है पे० भगवान्‌ 
जागे बोले।--- 

जो कुछ दु ख होता है वह सब संस्कार्से के कारण ही है। सस्कारो के 
निरोध से दु'ख उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 

दु'ख के हेत॒ुभूत सस्कारों के दुष्परिणाम को जानकर सब ससकार्रे के प्रह्मण 
करने और वासनाओं के रोकमे से दुख का क्षय होता है। इस वात को- 
यथार्थतः जानकर सम्यक दर्शी पण्डित संसार को जीतकर पुनर्जन्म को प्रास 
नहीं होते || ९-१० ॥ 

क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे इयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है ?-ऐसे पूछनेवार्लें को बताना चाहिए कि है! | कौन-सा है ! जो कुछ दुख 
है, वह सब विजान के कारण होता है, यह है एक अनुपस्यना | निशान की 


[ ७० ] 


स्वेष लसेसवियगनिरोध्य नत्यि द्ुक्खस्स सम्भवोवि-अर्य॑ दुवियातु 
पस्सना । एवं सम्मा' पे० 'अनागामिसाति। अगापर एतद॒वांभ 
सत्या-- 

“ये फिश्मि दुफ्य सम्मोति, सब्बं विम्माणपकचया । 

पिस्म्राणस्स निरोधेन, नत्यि शुक्सस्स सम्मवों ॥११। 

एवं थादीनयं॑ ध्सस्वा, तुष्स विन्‍्भाणप%थया। 

बिम्माणूपसमा मिक्स निष्छावो परिनिम्दुतो”सि ॥१२॥ 

'सिय्ा श्स्मेनन्‍पि पे कमथ्य सिया) य॑ क़िग्नि हुक 

सम्मोति, सब्ज॑ फस्सपच्चचयाति-अयमेकानुपस्सना ! फससस्टस्वेद श्सेस 
विरागनिरोघा नत्वि दुक्स्पस्स सम्भबोति-अर्य द्ुतियानुपस्सना | एवं 
सम्मा" पे० खनागामिता”दि । अग्रापर एतदषोच्र सरथा-- 

“देस॑ फस्सपरेवान, मवसोतामुसारिन । 

कुम्मगापटिपप्ान॑, भाय संयोसनक्सयो ॥११॥ 

थे व फसस परिरुभाय अम्म्ाय' उपसमे' रखा। 

वे वे फरसामिसमया, निइछाता परिनिश्जुवा”ति ॥१श। 

#सिया क्षम्मेन'पि' 'पे० कद सिया ? य॑ किग्ि दुक्य सम्माति 
सम्बं॑ पेदतापथ पाति-मयसेकानुपस्सना । थेदनाने त्वेष असेसबिराग- 
निरोषघा नत्वि दुक्‍ग्सस्स सम्मबोति-श्यय॑ दुसियानुपस्सना । एवं सम्मा 
पे अनागामिता”?वि। लपापर एदद्वोल सत्या-- 

“सुर बा भषि वा दुक्खं, श्तुक्पमझु्य सह । 
श्रश्मत्तप्न बहिझा चर य॑ किड्ि अरिय घेषित ॥१५)॥ 
एवं दुब्लम्ति भत्वान, मोसभम्म॑ पछोकिताँ। 

पुम्स पुस्स बय॑ पस्सं, एबं तत्थ बिरिव्वति । 

बेदनान सया मिच्सु निश्छातों परिनिम्युतों”ति ॥१६॥ 

५मिया अष्मेनपि' प० कय्प्त सिया थे किड्िि दुबुर॒र सम्माति 
सब्पं पष्टापश्याति-अग्रमंकागुपस्सना ! ठण्वाय त्वेष भ्रसेसविराग 
निरोधा नत्पि दुक्पस्म बाल वि एन सता यामुपस्ममा | पर्व सम्मा 
पे मनागामिता' दि। अयापर ० सत्था-+ 

+हण्द्ठा दुतिया पुरिसा दीपमद्धान ससर्र । 
इस्तमावष्पण्यथासाओं, संसार सादिवत्तती ॥हा। 

१६३ लम्मावुपतमै-शी मे ॥१ इब-सो ॥४ दणो्रेमं--ब | ४: विश 
शति-ज 





[ ९६१ ) 


मिशेष मितक्ति लोर निरोध से दुरा उतर गही होता, पर £ एससी 
अनपरयना ।'* है आगनान्‌ आगे पाले *+- 
जो हुठ दशा होता है यह सेथे विशान के पारण ऐसा है। विशान में 
निरोध से दू गा पी डस्यनि नहीं घाती ॥*?॥ 
बुर के ऐैयुमत मिशन हैं दुष्पस्णिम यो व्यनवर छान के निरोध से 
मिल सम्पष्ठ और शास्त मे स्यता है ॥?5॥ 
ध्या यो दूसरा भो #ग £ (टिस्से इयता थी छापना थी जा स्पत्ती 
हए ऐे पृथनेयात! को उताना चाध्ए कि (7! | यह पीन सा £ * 
कुठ दु गा है चर सात रा के कारण ऐोता है, यह एड्र शयुपरयना 2 । रथ 
के निःश्ेष निरोध से दु्य थी उलसि नं होती, यह है रुसरी ननुपायना । 


कप 


पे०* 'भगदान आगे दो -- 


न 


स्पा से अमियूत भव्रातोतानुगामी भर एउमार्ग पर आरूद होगा मे रिए 
पन्‍्यनी या छप्र बति दूर ॥१३॥ 

जो स्पर्भ यो अच्छी तरह छानबर शानपूर्दप उपशम (> निर्वाणि) में रत्त है 
थे स्पर्श के निरोध नेटकृणारदित ऐ उपभान्त हो जाते (| ॥१४॥ 


क्या कोर्ट दूसरा भी मस है जिससे दसता थी अनुपश्यना बी जा सफ्ती 
६९ ऐसे पृछनेवारों को उताना चादिये कि 'ए | वह कीन सा है ! थो कुछ 
दुपद बह रा चेदना के जारण उत्पन हाता है, यह है एप आनुपध्यना। 
वेदना के नि शेष निरोध से दुपर वी उत्मत्ति नहीं ऐोती, यह £ दूसगे अनु- 
पश्थना | * पे० * भगयान आगे बोठे -- 

सु, छुपा और उपेता के रूपये जे। झुछ भी अन्दर भौर बाहर की 
चेदनायें है, नश्वर और भेय उसे दुर जानकर जो उनके व्यय वो अच्छी 
तरद देखता ६, उसे उससम॑ वराग्य छोता?ट। बेदना के क्षय से भिक्षु तृष्णा 
रद्दित द्वो डपगान्त हो जाता है ॥१५-२६॥ 


क्या चोई दूसरा भी प्रम है जिसमे हयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है ! ऐसे पूछनेवार्ले को पताना चाहिए कि 'है!। बह वौन सा है ! जो कुछ हुस 
होता दे, वह्द सत्र तृष्णा के कारण है, यद्द है एक अनुपध्यना | बेदना के नि शेप 
निरोध से डु स,की उत्तत्ति नर्ही होती, यह है दूसरी अनुपस्यना |** ये० ** 
भगवान्‌ जागे बोले -- 

दीर्घफाल तक आवागमन म पक गति से दूसरी गति में जानेवाल्य तृष्ण- 
युक्त पुरंष संसार को पार नहीं कर सकता ॥?७॥ 

११ 


[ *दश ] 


पव॑ भावीनर्ष सस्वा, तण्दा' दुकपस्स सम्मर्व | 

वीठसण्हो अ्नादानो, सछो मिक्खु परिस्वजे”दि ॥१८॥ 

#सिया अस्मेनपि' 'पे” कथद्ञ सिया (५ किश्नि दुक्स पम्मांति 
सम्त रुपाइानपश्ममा'ति अयमेकानुपस्सना । शपादानान' स्वेव असेस 
बिरागनिरोधा नत्थि दुक्सस्स सम्मषो'ति कय दुदियामुपस्सना। पथ॑ 
सम्मा' 'पे० 'अनागामिता”ति! अजापरं एतदांबाच सत्या-- 

“हप्रावानपष्चया भयो, मूतो दुषख॑ निगध्कति ! 

जातस्म मरण॑ द्ोति, एसो दुक्प्स्स सम्भवों ॥१॥॥ 

सरमा उपादानक्श्रया, सम्मदस्थाय पण्डिता। 

जापिक्स्यं मिप्भाय, नागऋऋस्ति' पुनम्भव॑/ति ॥२०॥ 

“'पसमा श्रम्भेनपि' 'पे० 'कमश्ना सिया ! य॑ फ़िप्लि तुक्खं 
सम्मोवि सम्ब॑ आरम्मपबणयति अयमेकानुपस्सना । भारस्मान॑ स्वेष 
झसेसबिरागनिरोधा सत्मि दुक्‍्सस्स सम्मवो'ति भ्रथ॑ दुततियानुपस्सना । 
एवं सम्मा पे० 'अनागामिता”ति | क्रमापर एवद्घोष सत्था-- 

“य॑ फिल्नि दुक्खं सम्मोति, सब भ्रारम्मपौणया | 

आरस्मान॑_निरोधेन, नत्थि दुक्जस्स सम्मषो ॥२१॥ 

पर्स थावीनव॑ भसत्वा, दुक्स भारस्मपश्षया | 

सध्वारस्म॑ पटिनिस्सश्न, अतारम्मे विमुत्तिनों ॥२६॥ 

शब्िउन्नमबत०इस्स, सन्तत्रित्तस्स ॥ 

वित्तिण्मो श्ादिस॑घारो, नरिष तस्स बा ॥रश। 

धसिमा हझमस्म्मेनपि' 'पे० 'कथड्ा सिया | य॑ किल्नि दुसरे 
सम्मोति सब्च आाहारपशयाति अयमेकानुपस्सता । अ्रह्यारान॑ स्पेष 
असेसबिरागनिरोधा नत्थि दुच्ज॒स्स सम्मधो दि अय॑ दुतिधातुपस्समा । 
एज सप्मा' पे अनागामिता”ति । कयापर॑ पतश्वोच सत्वा-- 

“व किड़्िय दुक्सं सम्मोति, सब्चं ल्माइारपथया ! 

आहदयराम॑ मिरोधेन, नत्पि वुक्‍्सस्स सम्मबों॥रछ्ा 

पर्व भादीनव झस्था वुक्ख आहारपथणा | 

झ्बाढार॑ परिम्समास, सब्बाइारमनिस्सितों ॥२५॥ 

आरोरये। सस्सदस्थाय, भासबार्म परिक्खपा | 

सक्लय सेषी भम्म्टो, सद्भ'्तोपेति बेरगटवि ॥२६॥ 

ऐं उल्चू-म । ९. बपादाजत्स-श्वा* के ।॥ ले बच्छरीफ-ल /४ विश्जीगी: 
ज | संस्वन्य । 


[ १३ ) 


१८--दुःस के हेत॒ुभूत तृष्णा के इस दुष्परिणाम को जानकर मिक्षु तृष्णा 
रहित हो, आसक्ति रहित द्वो स्मृति से विचरण करे ॥ १८ ॥ 

'क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे दृयता फी अनुपश्यना की जा सकती 
हैं? ऐसे पूछनेवा्लों को बताना चाहिए कि 'है!। वह कौन सा है ! जो कुछ 
ते ख है, वह सब आसक्ति के कारण उत्तन्न होता ऐै, यह है एक अनुपध्यना | 
आसक्ति के अशेप निरोध से दुःस की उत्पत्ति नहीं होती, यद्द है दूसरी भनु- 
पइयना ।' पे० * भगवान्‌ आगे बोले :-- 

आसक्ति के कारण प्राणी ससार में आबर दुश्ख फो प्रास होता है, यह 
जन्म दु ख का देतु है॥ १९॥ 

इसलिए पण्डित आसक्ति के क्षय को जानकर, जन्म क्षय को भी अच्छी 
तरह जान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते ॥ २० ॥ 

'क्या कोई दूसरा भी क्रम हैं जिससे दयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है !? ऐसे पृछनेवाले को बताना चाहिए कि 'है!। वह फोन सा है ! जो कुछ 
दुःख है, वह सय तृष्णायुक्त प्रयज्ष से उत्तन्न होता है, यह है एक अनुपश्यना | 
तृष्णायुक्त प्रयक्ष के अशेप निरोध से दु'स्र की उत्पत्ति नहीं होती, यह है दूसरी 
अनुफ्यना | * 'पे० * भगवान्‌ आगे बोले-- 

जो कुछ दुः्स है, वह सय तृष्णायुक्त प्रयक्ञ से उत्पन्न होता है। प्रयत्ष के 
निरोध से दु ख की उत्तत्ति नहीं होती || २१ ॥ 

दुख के हेतुभूत तृप्णायुक्त प्रयक्ष के दुष्परिणाम को जानकर सभी प्रकार 
के प्रयक्षों को त्याग निष्कामता द्वाय विमुक्त, भवतृष्णानष्ट शान्तचित्त भिक्षु 
जन्मरूपी ससार से पार है, और उसके लिए पुनर्जन्म नहों || २९-२३ ॥ 

(क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे दहयता की अनुपश्मना की जा सकती 
है ? ऐसे पूछनेवार्लें को बताना चाहिए कि “है? | वह कौन सा है ! जो कुछ 
दुख है वह सब आद्वार ( >विपय भोग ) के कारण होता है, यह है एक 
अनुपश्यना | आह्यरो के निःशेष निरोध से दुःख की उत्पत्ति नहीं होती, यह है 
दूसरी अनुपश्यना । * 'पे० * भगवान्‌ आगे बोलेः--- 

जो कुछ दुःख है वह सत्र आहार के कारण उत्पन्न होता है। आह्र के 
निरोध से दुःख की उत्पत्ति नहीं होती ॥ २४ ॥ 

दु ख के देतुभूत आाह्दार के दुष्परिणाम को देखकह सब आहार को अच्छी 
त्तरद जान, सब आह्यर से विरक्त दो, वासनार्जों के नाश से उत्पन्न आरोग्यता 


को भच्छी तरह जानकर विचार पूर्वक ( जीवन की आवश्यकताओं का ) सेवन 
करनेवाला विज्ञ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता ॥ २५-२६ ॥ 


[( रध्छ ॥ 


धसिया भ्रम्मेनपि पे० कथझ्ा सिया। य॑ मम दुर्य 
सम्मोति, मम्पें इम्जितपद्चया'ति अयमेकानुपस्सना, इश्ितान स्‍्वेव 
विरागनिरोधा नत्यि दुक्‍्पस्स सम्मवो'वि अय॑ दुतियानुपस्सना । पर 
घम्मा' प० 'अनागामिता”दि। खथापर॑ एवद्वोच सत्या-- 

मय किद्नि सम्मातिं, सच्च इज्ितपदया । 

इज्ितान + नत्यि दुबयस्स सम्मवों ॥ रण 

एवं करादीनव॑ घत्वा, दुष्स इज़ितपचया ! 

सम्मा एस थोस्‍्सज, सद्भारे उपशीषय । 

झनेजो णनुपादानों सो मिक्‍्खु परिम्पमे”ति ॥ २८॥ 

'पसिया अस्पेनपि' 'पे० फगज्स सिया? निरिसतस्स चटित॑ 
होति भ्रयमेकानुपस्मना; क्षनिस्सितो न चछुषि सर्य दुतियातुपस्‍सना | 
एवं सम्मा पे० “अनागामिता”ति | अथापरं एवद्बाप सस्या-- 

“अनिस्सितां न नरति, निस्सिसा 'प उरपादिय ! 

गा आए ना ॥२९॥ 

एवं आआवीनब झस्पा, निस्सयप्तु महृष्मय । 

झअनिर्सिता क्मुपादानों) सा मिम्सु परिष्यमे/ वि ॥ ३० ॥ 

“सिया अम्सेन पि' 'प० 'कपद्न सिया ? रुपेहि,मिक्सवे,आदप्पा' 
सम्तसरा'ति भ्यमेकानुपस्सना | भ्ारप्पहि' निरोधों सम्सघराहि भ्र्य॑ 
दे दिपाज कला एप॑ं सम्मा 'पे० 'अनाग्रामिता/ति | खघापरं एतइ 

सस्वा-- 

“ये थ रुपूपगा सत्ता, ये च आरा लिता १॥ 

निरा् अप्पजानन्ता, आगस्वारो पुनस्मय॑ ॥ ३११॥॥ 

भर भे रूपे परिम्भाय, अरूप्रसु सुसण्टिया ) 

निरोघे य बिमुषन्दि ते जना मर्थुशायिना' ति॥ १२॥ 

'मिया भ्म्मनापि' पे कथप्न मियां) प॑, मिषृरपय, सदपकस्स 
साकरस समारबस्स सम्समणग्रा्ठणिय्रा पशाय सररेषगमुस्साय इं 
सथन्ति हपनि्ायिर्त सदरियान एवं मुसाति पापा सम्मप्प 
अभागय सुटिई- भयमकामुपस्सना । यं,सिधरय प,सरयक्ष्स' मदुप 
मनुस्माय दर्द मुसाति उपनिश्झापिय सदरियान एवं सथन्ति पधामूर्त 
सम्मणप्साय सुरिद्व-मर्य दृदियानुपरमना । एवं सम्मा “प७ भरना 
गामिया ति। अथापर एतश्पोप सत्या+- 

४अनत्तनि अत्तमानि पससा छाोद सददश ) 

निदिदद मामरूपग्मि, इई सदम्ति मघ्मति ॥ ३११॥॥ 

१ करत -ण। । २ अक्वेहरं“४8 ।]१ह ऋकप् ट्रािजोनश ।४ सजरिद्ता्ल ॥? 

5 अज़जाही-रवा | लक्त्माभनरी के ? 


[ १६० | 


ककया कोई दूसरा भी क्रम है जिससे दृयता की अनुपश्यना की जा सकती 
है ” ऐसे पूछनेवाल्लें को बताना चाहिए कि है! | वह कोन सा है ? जो कुछ 
दुःख है, वह सब चञ्ललता के कारण द्वोता है, यह है एक अनुपब्यना । 
चश्चलताओं के नि.शेष निरोध से दुःख की उत्पत्ति नहीं शेतती, यह है दूसरी 
अनुपश्यना | * पे० भगवान्‌ आगे बोले.-- 
जो कुछ दु'ख है बह सब्र चचलताओं के कारण उत्नन्न द्ोता है, चड्चल- 
ताओं के निरोध से दु ख की उत्तत्ति नहीं होती ॥ २७ ॥ 
दु.स के हेतुभूत चश्चलता के दुष्परिणाम को जानकर उसे दूर करे और 
संस्कारों का अन्त कर, चञ्चलता और आसक्ति रहित हो भिक्षु स्मृतिमान्‌ हो 
विचरण करे ॥ २८ ॥ 
क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे कि हयता की अनुपश्यना की ज्ञा सकती 
है ! ऐसे पूछनेवालों को बताना चाहिए कि 'है? | वह कौन सा दै १ जो ल्सि रहता है 
उसमें चम्नल्ता आ जाती है, यह है एक अनुपश्यना । जो निर्ल्सि रहता है उसमें 
चश्चलता नहीं आती, यह है दूसरी अनुपश्यना । पे० * भगवान्‌ आगे बोले'-- 
जो ल्प्ति रहित है, वह चश्चल नहीं होता और जो चश़ल है वह आसक्त है; 
चह एक गति से दूसरी गति में बदलनेवाले ससार से पार नहीं होता ॥ २९ ॥ 
लिप्सा में इस महामय को, दुष्परिणाम को देखकर मिक्षु ल्प्सि रहित 
हो, आसक्ति रद्दित हो, स्मृति के साथ विचरण करे ॥| ३० ॥ 
क्या कोई दूसरा भी क्रम हैं जिससे कि दृ॒यता की अनुपश्यना की जा 
सकती है !? ऐसे पूछनेवार्लें फो बताना चाहिए कि 'है? | वह कौन सा है १ रूप 
लोकी से शान्ततर हैँ अरूप लोक, यह है. एक अनुपश्यना । अरूप छोकों से 
शान्ततर है निर्वाण, यह है दूसरी अनुपश्यना। 'पे० भगवान्‌ आगे बोले।-- 


निर्वाण को न जाननेवाले रूप योनियों में उत्तन्न और अरूप योनिर्यों में 
वास करनेवाले प्राणी पुनर्भव को प्रात होते हैं || ३१ ॥ 

जो रूप को जानते हैं, जरूपों में अनासक्त हैं, वे निर्वाण को प्राप्त हो 
मुक्त होते हैं और मृत्यु का अन्त कर देते है || ३२ ॥ 

(क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे कि दृयता की अनुपश्यना की जा 
सकती है !? ऐसे पूछनेवार्लों को बताना चाहिए कि “है? | बह कौन सा है ! 
मिक्षुओ | देव, सार, ब्रदा, श्रमण तथा ब्राह्मण सहित सारे प्राणी समूह ने जिसे 
सत्य मान लिया है, आया ने सम्यक प्रश्ञा से उसे यथार्थत* असत्य. समझ किया 
है, यह है एक अनुपश्यना । देव, मार, अद्म, भ्रमण तथा ब्राह्मण सद्दित सारे 
प्राणी समृह ने जिसे असत्य मान लिया है, आर्यों ने सम्यक्‌ प्रश्ञासे उसे ययार्थतः 
सत्य समझ लिया है, यह है दूसरी अनुपश्यना | पे०* भगवान्‌ आगे बोले-- 


अनात्मा में आत्मा को माननेवाले देव सहित छोक को देखों। नाम और 
रूप में सरूग्न प्राणी इसे सत्य सानता है || ३३ ॥ 


[ १६६ ] 


येन येन दि मब्मम्ति, ततो ते दाति अम्सया। 

है द्वि तस्स भुद्ा झोति, मोसभरम्म॑ दि इचरं॥ ३४ ॥। 

अमोसधर्म्म॑ निम्वार्ण, तदरिया सथतों विवू। 

दे दे सचामितमया, निरछासा परिनिश्युदा”दि ॥ ३५॥ 

“सिया क्षष्सेनपि परियायेन सम्माद्रयतानुपस्सनाति इति थे, 
कल पिला स्छितारोे स्पु, 'सिया! 30 08५8 । रुथब्च सिया 
थे; » सदेवकश्स' पे० “४ इडे छुप्नन्दि वप 
निम्मायित॑, सद्मरियान एवं दुष्स्नस्ति यभाभूस सम्मप्यम्भाय सुदिद्व- 
सयमेकामुपस्सना | से, भिक्र्खये सदेधषकस्स' पे० “ 'सदेव 
मनुस्साय इद दुक्सन्ति उपनिम्भामित, खदमारियान॑ एतं सुसम्ति पथा 
भूत॑ मा '-भय्य॑ दुतिभानुपस्सना । एवं सम्माहयतामु 
का फो, » मिक्‍्खुनों कप्पमत्तस्स मल 
वि दि डा अस्त कल, पाटिकर-दिदठेष घम्मे ्रम्सा, 
सति बा गिर 'ति । इदमबोच संगवा, इवे बस्‍्वा 
झुगतों भ्मापरं एतव्बोच सत्था-- 

रूपा सदा रसा गधा, फससा धम्मा भर कवठा ) 

55] मनापा न, साबरथीति घुबठि ) २े६ 


छोकस्म, पते बो सुलसम्मठा। 
सा (यर व॑ बेच मम ॥ ३७॥ 
ग्पन्लि विद सदा घर्न । 
पंचनीक इवंू हाति, सब्यछोछ्ेन पस्सते ॥ १८ ॥ 
पे पर 0 हदरिया का यो 
यंप यों थराह्ू दवरिण ॥ 
पध्स अ दुणम्त सामूल्ेस्य अविएसु' ॥ १९ || 
नियुवार्न हमो द्वोति, भपस्सत । 
सदा, विषट इोति, आखोकां पस्मत॑ ९ 
सन्तिऊ न विभानन्ठि, मगा ध्म्मस्स ॥श०व 


रन भयसोदानुसारिहि । 
आशा माय॑ धम्मो सुसम्युघां॥ ४१॥ 


को मु क्म्सप्रमरियेदि, पर्द सम्भुदमरदधति । 
थे पर सम्मरृण्माय, परिनिम्यस्ति अनासया वि ॥ ४२॥। 
दृदमबाप भगवा | अत्तमना ते मिक्ायू मगबता भामित् अमिनरदु। 
इमसस्मि शा पन अंप्पाकरणम्मि भम्समाने सद्दिमत्तार्म मिक्म्पूर्न शनुपाइाय 
क्षासपेदि शित्तानि पिमुश्यिसूति । 
इगताटउस्तनाशुत्त निहित | 


है. स--अ ।१३१ सफ्तवृस्टे”ब विश्द-अ 7 कब | 


| 


( छोग ) जिसे जैसा मानते हैं, वह उससे मिन्न द्ोता है। उनकी यह 
( धारणा ) अस्त द्योती है। जो असत्य है, वह नश्वर है ॥३४॥ 
निर्वाण अनश्वर है। आयों ने उसे सत्य जान लिया है। सत्य को 
जाननेवाले वे वृष्णा रहित हो उपश्ञान्त हो जाते € ॥२५॥ 
क्या कोई दूसरा भी क्रम है जिससे कि द॒यता की अनुपम्यना की जा सकती 
है ? ऐसे पूछनेवाल्य को बताना चाह्टिए कि 'है! | वह कोन सा है ! मिक्षुओ ! देव, 
मार, ब्रह्म, श्रमण तथा ब्राह्मण सह्दित सारे प्राणी समूह ने जिसे सुख मान ल्या 
है, आयों ने सम्यक्‌ प्रज्ञा से उसे यथार्थत, दुलप समझ लिया है, यह है एक 
अनुपश्यना । देव, मार, ब्रह्म, श्रमण तथा ब्राह्मण सदह्दित सारे प्राणी समूह ने 
जिसे दु.ख मान ल्पा है, आयों ने उसे दुःफ समझा है, यद्द हैँ दूसरी अनुपश्यना | 
मिक्षुओ ) इन दोनों बातों पर मनन करनेवाला अप्रमत्त, प्रयत्नगील, तत्पर 
मिक्ष दो फर्ल में से एक की कामना कर सकता हैं--इसी जन्म में पूर्णशान या 
वासनाओं के शेप रहने पर अनायामित्व | यह कदकर भगवान्‌ आगे बोले ;--- 
जितने भी इष्ठ, प्रिय और मनाप रूप, शब्द, गनन्‍्ध, रस और स्पर्श ई, उन्हें 
देव सहित लोक ने सुख मान लिया है, ओर जहाँ उनका निरोध द्योता है, उसे 
दु'ख मान लिया है ॥३६-२३७॥ 
पॉच स्कन्धों के निरोध को आयोँ ने सुख जान लिया है, सम्पक्‌ दर्शकों का 
यह अनुभव ( सासारिक अनुभव से ) मित्र है ॥३८॥ 
दूसरों ने जिस सुख कहा है, आयों ने उसे दुख कहा है, ओर दूसरों ने 


जिसे दुख कह्दा है, आयों ने उसे सुख जान लिया है। जानने में दुष्कर इस 
धर्म को देखो | अज्ञ जन इस विपय में सर्वथा मूढ हैं ॥३९॥| 


मोदितों के लिए. ( सब कुछ ) तम है। अदर्श्कों कै लिए ( सब कुछ ) 
अन्धकार है | जिस प्रकार आँखवारली को सब्र कुछ मालूम होता है, उसी प्रकार 
सर्तों के लिए ( सब कुछ ) प्रकट है। धर्म को न जाननेवाले लोग पास रहने 
पर भी सत्य नहीं पहचानते ॥४०॥ 

भवराग के वशीभूत, भवस्तोत में पडे ओर मार (-कामदेव ) के अधीन 
लोगों के लिए यह घर्म समझना आसान नहीं है ॥४१॥ 


आयें के अतिरिक्त और कौन उस सम्बोचि-पद के योग्य है, जिसे अच्छी 
तरह समझ कर ( वे ) वासना रहित हो उपशान्त हो जाते हैं ! ॥४२॥ 


भगवान्‌ ने यद्द कद्दा | प्रसन्न मिक्षुओं ने मगवान्‌ के उपदेश का अमि- 


नन्‍्दन किया | इस उपदेश के देते समय सा भिक्षुर्ओों के चित्त समूल वासनाओं 
से मुक्त हो गये | 


हयतानुपस्सनासुत्त समाप्त 


४--अट्टकगग्गो 
३९--काम-झु॒त्त 


काम कामयमानस्स, तस्स धेत॑ समिस्मति | 
खद्धा पीतिमनो हांछि, छठ्धा म्ो यदिच्छदि ॥९१॥ 
तस्स थे कामयमानस्सा, छन्द्ब्वातस्स जन्तुनों । 
ते फ्रामा परिदह्ायन्ति, सन्तविद्धोव रप्पति ॥२॥ 
थो फामे परिषण्जेति, सप्पस्सेष प्र सिरो। 
सो' इम॑' विसत्तिक छोके, सतो समतिवत्तति ॥३॥ 
पत्ते बर्मु दिस्म्से था, गवास्स' द्ासपोरिस। 
थियो बचघ्चु पुषघू कामे, यो नरो भनुगिरसति ॥४॥ 
अबडान॑ यलीयम्ति, मशस्ते न॑ परिस्सया। 
ततो न॑ दुक्‍्समस्वेति, मार्ब॑ मिन्नमिवादक ॥ ५॥ 
उस्मा अन्तु सबा सदी कामानि परिव्रगे। 
ते पद्दाय हरे झोघ॑ नाष॑ सिश्लिस्व' पारयू!ति ॥ ६ ।) 
कामसुत्त निद्वित 





४०-शुष्दइुक-सच 
सत्ता गुद्दा्प॑ बहुनामिप््मा तिट्टं भरो मोहन पगाछद्वा 
दूरे पिजेझा हि तथाविधो सां। कामा दि छाऊ म हि सुप्पहाया॥ १॥ 
इस्ठानिवाना सपसातदद्धा, ते दुष्पयुत्मा मदि भम्ममो्सा ! 
पच्छा पुरे वारि अपस्पमाना, इमेय छाम॑ पुरिसेत्र मप्पे॥२॥ 


१ द्राजबाजत्व-अ ।१४३ सोम॑-ब ।४ भवस्स॑-ल्ू ।«. मित्दापन्ध | 


४--अद्कवग 
३९०--काम-सुत्त 


[ इस सूत्र में काम दृष्णा के दुष्परिणास वर्णित है । 


यदि कामनाओं की इच्छा वरनेवाले फी वे दृच्ठाएँ पूरी हो जाती है, तो 
बह मनुष्य अवश्य प्रसनचित्त हो जाता हैं ॥१॥ 

यदि तृष्णा के चन्नीभूत कामनावाले मनुष्य की वे कामनाएँ नष्ट हो जाती 
है, तो वष्द तीर लगे ( मनुष्य ) की तरद्द दु सित ऐता है ॥श॥। 

जिस प्रझार पैर सॉप के सर को बचाते €ं, उसी प्रकार जो विपयों को त्याग 
देता है, वद्द स्मृतिमान्‌ इस ससार में तृष्णा पर विजय पा लेता है ॥३॥ 

जो मनुष्य पेती, बल्नु, दिरिण्प, गो, अदव, दास, बनन्‍्यु ( इत्यादि ) अनेक 
कार्मो की लाल्सा ऊरता है, उसे वासनाएँ दबाती है और बाधाएँ मर्दन करतो 
है। तय पानी में हटी नाव फी तरद वह हु सर में पढता है ॥४-५॥ 

इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सदा स्मृतिमान्‌ दो कार्मों का त्याग करें, 
उनका त्याग फर भरी नाव फो सालीकर भव-सागर को पार करें ॥६॥ 


कामसुत्त समाप्त । 


४०--शभुददद्ुक-खतप्त 


[ इस सूत्र में ससार की असारता को जानकर निर्वाण को प्राप्त करने 
का उपदेश है । ] 


शरीर में आसक्त, अनेक कामनाओं से आच्छादित, मोह में सलग्न नर 
शान्ति से बहुत दूर है | सासारिक कार्मो को त्यागना सुकर नहीं ॥१॥ 

जो इच्छाओं के बश्ीभूत है, सासारिफ खुखों में बद्ध हैं, उनकी मुक्ति 
अति कठिन है, क्योंकि बे दूसरों से मुक्त नहीं फिये जा सकते। वे भूत और 


भविष्यत की बातें की अपेक्षा करते ६, वर्तमान कामनाओ की तरह उनके लिए 
भी तरसते हैं ॥२॥ 


[ ९७० है 
कामेसु गिद्धा पसुता पमूछ हा, अरवदानिया हे विसमे निविठ्ठा । 
वुक्खूपनीता परिदेवयन्सि, कि्ु मविस्साम इठो चुतासे ॥ ३॥ 
तस्मा दि सिफ्खेध इपेव वस्तु, य॑ किक्नि जम्पा घिसमन्वि छोफे । 
न उस्स देतु विसम भरेय्य, अप्प दिए सीवितमाहु मीरा ॥ ४ ।॥। 
पस्सामि छोके परिफन्द्मान, पथ इमे तण्दागर्त मबेसु । 
इीना नरा मच्चुमु़े छपन्ति, लवीदसण्द्ासे मवाभवेप्तु ॥ ५ ॥। 
ममायिते पस्सय फन्‍्दमाने, मच्छेटव श्रमोवके खीणसोते । 
पत्म्पि दिस्वा अममो चरेय्य, भषेप्तु आासत्तिमकुब्बमानो ।। ६॥ 
एमोसु अस्वेत्त विनेस्य छम्दं, फसस परिस्माय लनानुगिद्धों । 
सदत्तगरद्दी धदकुब्तमानो, न लिप्पति' विद्ठमुतेसु भीरो ॥| ७ ॥ 
सम्मम॑ परिम्सा विवरेय्य भार्ष, परिग्गद्दे्ठ मुनि नोपछित्तो । 
अग्यृर्ू इसस्छो चरमप्ममत्तो, नासिसवि' स्मंकमिर्म परक्वाति || ८ ॥ 


गुरइइजुत्त निद्टित | 





४१--पुइृइफ-सुच 
बद्स्ति वे दुद्ठमना'पि एक्रे, ्रथो'पि ये सच्चममा वदम्ति । 
बादख़ मार मुनि' नो उपेति, तस्मा सुनि मरियि सिस्सो कुद्दिम्चि ॥१॥| 
सकम्हि विद्टि कपमच्पसेय्य, 0म्दातुनीतों रुचिया निविद्ो | 
सय॑ समचानि पकुष्बमानो, यत्रा दि खानेप्य तथा वर्देष्य ॥ २॥। 
थो अच्तनो सीछवतानि सस्तु, क्नामुपुट्टो व परेस' पावा । 
अमरियधम्म॑ कुससा तमाहु यो भाठुमान सयमेष पाषा' ॥ १॥ 
सम्तो चर मिक्‍यु अभिनिम्युतत्तो इदि दन्चि सीणेसु सषस्वमानों ! 
शमरियघर्म॑ कुसझा वइत्ति यस्मुस्सदा नत्पि कुद्दिश्िवि छोड़े ॥ 9४३ 


३ हिख्तौी--रबा के ।१ ब्राभौलतौ-ज ।१ सुगी-भ ।४ परस्क-% | 
७. बाक--अ* । है, दाब-ज । 


[ १७१ | 


जो कार्मों की लालसा करते है, उनमें सलग्न है और उनसे मोहित हें: 
जो कजूस हैं और विपमता में निविष्ट हैं, वे दुःख में पडकर विल्यप करते है कि 
मृत्यु के वाद हम क्या होंगे ॥ ३ ॥ 

इसलिए, मनुष्यों को चाहिए कि ससार में जो कुछ विपमता है, उसे इसी 
जीवन में जान ( दु'ख का खयालकर ) विषमता का आचरण न करें, क्योंकि 
चीर्ों ने इस जीवन को अल्प कहा है॥ ४ ॥ 

ससार में तृष्णा के वशीभूत हो छटपथनेवाली इस प्रजा को देखता हूँ। 
सासारिक विषयों में तृष्ण सद्दित ह्दीन नर मृत्यु के मुख में पडकर विलाप 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

अब्प जलवाले, क्षीण जलाशय की मछलियों की तरहद्द तृष्णा के वशीभृत हो 
छठ्पटनेवार्लों को देखो । श्सको देखकर सासारिक विपयों में आसक्ति न्‌ 
रखते हुए तृष्णा रहित हो विच्वरण करे ॥ ६ | 

दोनों भर्न्तों में इच्छा को दूरकर, स्पर्श को अच्छी तरह जान, ल्लायित 
न हो, आत्म-निन्दा की वात न करते हुए घीर दृष्टियोँ तथा श्रुत्तियों मे लिपि 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 

मुनि परिग्रह में लिपि न हो, सशा को अच्छी तरह जान, भव-सागर को 
तर जाय | ( वासना रूपी ) तीर को निकाल कर, अप्रमत्त हो विचरनेवारा 
इस लोक या परलोक की इच्छा नहीं करता ॥ ८ ॥ 


गुद्ृहवक्सुत्त समाप्त । 


४९--ड॒इट्डक-खत्त 
[ स॒नि किसी दृष्टि-विज्येप में न पड़कर स्घतन्त्र रूप से विचरण करते हैं । ] 
कुछ लोग दुष्ट मन से विवाद करते हैं ओर कुछ लोग विवाद करते हैं 
सच्चे मन से | मुनि विवाद में नहीं पडते, इसलिए वे ( मुनि ) कहीं सकीर्ण 
नहीं होते ॥ १ ॥ 
हच्छा के वशीभूत, रुचि में विनिष्ट ( मनुष्य ) अपनी दृष्टि को किस प्रकार 
त्याग सकता है ! अपने को पूर्ण घोषित करते हुए, जो जाने वही बतावे ॥ २॥ 
जो मनुष्य बिना पूछे अपने शील-बर्तों की चर्चा करता है, आत्म-प्रशंसा 
करता है, उसे कुशर्लो ने जनार्यधर्म कहा है ॥ ३ ॥ 
जो मिक्षु शान्त है, उपशान्त है और अपने शील की घर्र्चा नहीं 
करता, जिसे ससार में कहीं द॒ष्णा नहीं, उसे कुशर्छों ने आर्यघर्म कहा है || ४ ॥| 


[ एज्र ] 
पकप्पिता सक्भ्ता यस्स धम्मा, पुरेकक्‍्यता' सस्दि लवीषदाता। 
यदसनि पस्सठि श्लानिसंस॑, त॑ निस्सिदों कुसपटिय सर्न्दि॥५॥ 
दिद्ठि निवेसा न हि स्वातिवत्ता, पम्सेसु निश्छेम्प समुगाहत॑। 
शस्मा नरो तेम्ु निषेसनेस्तु, निरस्सति श्रावियती नर पम्मं ॥ ६।| 
धोनस्स द्वि नत्थि कुष्टिड्लि छोके, पकप्पिता दिद्ठि मवामबेसु | 
मायज् सानअ पह्ाय घोनो, छ केन गइेस्य श्नूपयों सो ॥ ७॥ 
उपयो दि पम्मेम्तु ढपेति वाद, अनूपय॑ फ्ेन कर्थ बदेस्प | 
अर्सी निरर्त' न ह्वि तस्स भ्रत्वि, श्रघोसि सो विट्टिमिघेब सम्बन्ति || ८॥ 


पुझ्ककसुच निश्चित 





४२--सुदइक सु 


पस्साभि झुद्ध॑ परम॑ भरोग॑, रिघ्लेन संप्ुदधि मरस्स हांति। 
एलामिजान परमन्ति झत्वा, सुद्धामुपस्सी/धि पश्चेति भाण ॥ १॥ 
दिध्ेन भे सुद्धि मरस्स दोठि, भाणेन बा सो पञद्दादि दुक्स। 
भम्सेन सो सुस्सठि सोपघीको विद्धीदि ने पाव तथा बदाने ॥ २॥ 
न ह्राझणों भ्रम्मतों सुद्धिमाइ, विद्दे सुते सीखबते भुते बा । 
पुम्भे प पापे घर श्रनूपद्धिततों अत्तझ्द्धां नयिष्र पडुस्षमानों ॥ है ॥ 
पुरिम पद्दाय अपर सिधासे, एजानुगा से म॒ दरास्ति सह! 

दे उम्गद्ायन्ति निरस्सजन्ति कपीद सार्स पसुर्खी गद्माय' ॥ ४ ॥ 


३ बुरख्त्ा-ल५ । ९. अत्ता-भ । है निरत्ता-अ ४ दबाजिजानं+-व | 
७. पप्मु४--सौन म ।६ अदाब-ची मे । 





[ रछ३ ॥ 


जिसकी दृष्टियोँ कल्पित है, कृत हैं, तृष्णा से उत्तन्न है तथा उलझी 
हुई हैं, और जो अपनी ( ऐसी ) दृष्टि में गुण देखता है, वह झृत ओर प्रतीत्य 
समुत्पन्न धर्मों पर आश्रित है ॥५॥ 

दृष्टि की आसक्ति को त्यागना सुकर नहीं, क्योंकि विचार फै बाद कोई दृष्टि 
ग्रहण की जाती है | इसलिए, मनुष्य धर्म विधयक उन दृष्टियों को ( बार-बार ) 
छोडता और अहण करता है ॥६॥ 

शुद्ध पुरुष ससार में कही भी कल्पित दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि शुद्ध पुरुष 
ने माया और अमिमान को त्याग दिया है। इसलिए वासना रहित वह किस 
कारण विवाद में पड़े ! ॥७॥ 

वासना युक्त मनुष्य ही धर्म विषयक विवाद में पडता है। वासना रहित 
मनुष्य किस लिए विवाद में पडे ? वह अपनत्व-परत्व के फेर में नहीं पडता, 
क्योंकि उसने यहाँ सभी दृष्टियों को त्याग दिया है ॥८॥ 


* दुद्वठकसुत्त समाप्त । 


४२-छुछ ट्ुक-छुत्त 


[ झ्ुक्ति किसी दृष्टि सम्बन्धी कोरे ज्ञान से नहीं, अपितु प्रज्ञा से उत्पन्न 
अनासक्ति से होती है । ] 


( में ) विशुद्ध, परम, नीरोग ( पुरुष ) को देखता हूँ। दृष्टि से मनुष्य की 
शुद्धि नहीं होती। जो दृष्टि को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, शुद्धि-आकाक्षी वह उसे परम 
शान (प्रशा ) समझता है ॥१॥ 

यदि दृष्टि से मनुष्य की झद्धि नही होती और (दृष्टि सम्बन्धी ) 'शान! 
से दु,ख से मुक्ति नहीं होती, तो वासना युक्त मनुष्य की शुद्धि के लिए दूसरा 
भार्ग नहीं हैः--जो इस प्रकार कहता है, वह किसी दृष्टि कै फेर में पडकर ही 
ऐसा कहता है ॥२॥ 

दृष्टि, श्रुत, शील-जत और विचार में से किसी एक के द्वारा ब्राह्मण ने 
शुद्धि नहीं कही है | ( शुद्ध वही है) जो कि पुण्य-पाप में अलिप्त है और अहकार 
तथा सस्कार रहित है ॥१॥ 

( लोग ) एक दृष्टि को छोड दूसरी दृष्टि को अद्ण करते हैं | तृष्णा के वश्ी- 
भूत वे आसक्ति को पार नहीं कर सकते। वे ( पीछे की शाखा को छोड ) 


आगे की शाखा को पकडनेवाले बन्दर की तरद एक दृष्टि को छोड दूसरी को 
अहण करते हैं ॥४)॥ 


[ रजछ ] 


सय॑ समादाय बतानि सनन्‍्तु, राव गच्छति सब्मसत्तो। 
विद्य भ वेदेदि समेद्च भम्म॑, न छद्बावर्च गघ्छति भूरिपष्मो ॥ ५॥ 
स॒ सब्बधम्मेमु बिसेनिमूतो, य॑ किश्नि विद्ध व सु मु्त वा । 
हमेव दस्सि बिबर्ट घर, फेनीप सोकर्रिंम विकप्पयेय्य ॥ $॥। 
न कप्यस्वि न पुरेक्सगरेम्ति, अबन्तमुद्धीतिन ते यदन्दि। 
आदानगयर्य॑ गथित॑ घिसज, आस न बुश्वन्ति कुष्टिफिब खोके || ० |] 
सीमापियो प्राह्मणो घस्स नत्यि झत्वा'व दिस्‍्वाय समुम्गद्दीद । 
न रागरागी न बिरागरत्तो, दस्सीम नत्पि परसुम्गह्वीतरित || ८॥। 


सुझ्दकसुत्त नि्वैत 





४३--परमह् क-मुत्त 


परमस्ति दिद्ठीस्तु परिश्यसानों, यदुत्तरिं हुरुसे सस्तु स्मे। 
दटीनाति श्रप्से रस सघ्बमाह, तस्मा विवादानि अवीसिमतों || १॥ 
सदृत्तनि पस्सति शानिसंस॑, विट्टे छुपे सीछषते' मुद्दे था। 
शेप सां ठहथ समुग्गद्यय, निशीनतो पस्सति संम्यमम्भ॑॥ २।। 
ह॑ मापि गर्ज कुसछ्ता यवन्ति य॑ निस्सितों पस्सति द्वीनमस्स॑ । 
शम्मा दि विईं व सुर मुर्त बा, सीछऊरप॑ भिक्‍सु न निस्सयेस्य ॥३॥ 
विष्टिम्पि छोकम्मि न कप्पयेथ्य ब्माणेन पा सीखबतेन वा'पि । 
समो'ति झत्ताममनूपनेस्य, दीनो म मम्सेथ बिसेसि वापि॥ ४॥ 
अस्त पद्दाय अनुपादियाना, झाणपि स्रो निस्सर्य नो करोति। 

स पे वियत्तेमु स बगासारी, रिद्विम्पि' सा न पषेति किम्चि ।थ। 
यम्सूमपन्‍्ने प्चियीप नत्यि, सचाभगाय इप ब्रा हु बा। 
निद्दंसना रस्स ग सम्दि कथि घस्मेप्तु निरउस्ब समुम्गद्ीवा' ॥8॥ 


है सोब्भते--ब्र ।१३ विवुर्तु-ली के ।३ रिद्विदरि>-द । ४ शमुच्यदीत 


[ २७५ | 


( साधारण ) मनुष्य स्वय मर्तों को घारण कर, सशाओं में आसक्त हो ऊँच- 
नीच के फेर से पडता है | ( लेकिन ) जिसने अच्छी तरह धर्म को समझ लिया 
है, वह मद्मप्रज ऊँच नीच ( के फेर ) में नहीं पडता ॥ ५॥ 

वह ( महाप्रग ) धर्म सम्मन्धी किसी दृष्टि, श्रुति या विचार में पश्षग्रादद 
नहीं होते | मेबल सदय को देसकर स्वतन्त्र रुप से विचरण करनेवाले उन्हें 
ससार मे कौन विचल्ति कर सकता है ? ॥ ६ ॥ 

न तो वे किसी दृष्टि के पक्ष में बोलते हैं, न किसी वी प्रशसा में बोलते दूं 
और न किसी को अत्वन्त छुद्ध दी बताते दँ। वे कड्रस्ता रूपी अथित ग्रंथि को 
त्याग कर ससार में कही भी तृष्णा नहीं करते ॥ ७ ॥ 

जो आह ण ( श्रेष्ठ पुरुण) बाराना रूपी सीमाओं के परे है, उन्हें जान या 
दृष्टि के विषय मे ध्ठगाह नहीं है। न तो वे राग मे रत ६ और न वेराग्य भे 
आसक्त है । यहाँ उनके सीसने के लिए कुछ वाकी नहीं है ॥ ८ ॥ 


सुबद्क्सुत्त समाप्त । 





४३--परमद्ठुक-खुत्त 
[ जिसने सत्य को जान लिया है, वह दार्शनिक घाद-विवाद में नहीं पढ़ता ] 


इस संसार में जो अपनी दृष्टि को उत्तम मान बैठता है, उसकी बडाई करता 
है और दूसरों को नीच समझता दै, वह विवादो के परे नहीं है ॥ १॥ 

जो अपनी दृष्टि, धुति, शील-बत और विचार में गुण देखता है, वद्द उसी 
के फेर में पडकर और सवको नीच देखता है ॥ २॥ 

जो अपनी दृष्टि के फेर में पडकर दूसरे को नीच देखता है, कुशले ने उसे 
प्रन्थि कहा है । इसलिए मिक्षु दृष्टि, श्रुति, विचार या शील-बत के फेर मे न 
पड़े ॥ ३ ॥ 

ससार में ज्ञान या शील-त के विपय में किसी प्रकार का मत कब्पित न 
करे । न तो अपने को दूसरों के समान समझे और न उनसे नीच या श्रेष्ठ 
समझे ॥ ४ ॥ 

जो अद्दकार को त्याग तृष्णा रद्दित हो गया है, वह शान के फेर में भी नहीं 
पडता | वह्द दलवन्दियों में किसी का साथ नहीं देता ओर न वह किसी दृष्टि में 
आ पडता है ॥ ५॥ 

जिसे दोर्नों अन्तो में और इस लोक या परलेक में पुनर्जन्म के लिए तृष्णा 
नहीं रहती, उसे धार्मिक बात सम्बन्धी दृढग्राह से उप्तन्न असक्तियोँ नहीं होतीं ॥६॥ 


[ एज६ ) 


घस्सीध विद्ठे व छुते मुते बा, परूप्पिता नत्यि मं अृति समा । 

त॑ बाह्मण॑ विट्ठटमनावियान॑,' केनीम छोकस्मि ॥७॥ 

न कप्पयन्धि न पुरेक्सरोम्ति, घम्मापि तेस न पटिष्फिसासे । 

न श्ाझणो सीख्वठेन नेय्यो, पार गठो न पहचेति छादीति ॥ ८॥ 
फ्रमइकमुत्त निद्विते | 





४४--जरा-छुत्त 
अ्रप्पं बव सीविय इवं, भोर वस्ससवापि मिय्यवि' ! 
यो थेपि भ्रतिच्च ख्रीवति, क्षय खो सो शरसा'पि मिय्यति ॥ १॥॥ 
सोचन्ति मना ममायिते नददि सस्सि' निर्चा परिस्गह्ठा । 
पिनामावसस्समेविदं, इति दिस्ना नेगारमावसे ॥ २॥ 
मरणेन!पि न॑ पद्दीयति' य॑ पुरिसो ममिप्न्ति मम्म्सति | 
एवम्पि विद्स्था पण्डितो, न ममत्ताय" नमेय सामको || ३॥ 
घुपिनेन षयापि सहृर्त, पठियुद्धो पुरिसो न पस्सठि | 
एवम्पि पिग्ामिए शनन, पेतं काउकत न पस्सति ॥ ४॥ 
दिद्वा पि झुता'पि ते खता, एसे न्ाममिर्द पुइघठि । 
नामेषावसिस्सवि', अक्‍खेर्स्य पेतस्स जस्तुनो ॥ ५॥ 
सोकपरिवेबमअऋर”, न जहन्ति गिद्धा ममायिते । 
तस्मा सुनयो परिमाहँ, दित्वा अ्रिसु खेमद्स्सिनो ॥ ६ !| 
पतिस्तीनचरस्स मिक्‍्सुनो, भजमानस्स विवित्तमानस । 
सामग्गियमाहु तस्स ठ॑ थो भ्रत्तान॑ मबने न वस्सये |] ७ ॥| 
सबबत्थ मुनि श्रनिस्सिदों न पिर्य कुब्बति नोपि क्षप्पिय । 
हस्मि परिदेषमच्छर पण्णे वारि यथा न रिप्पठि ॥ ८ ॥। 
रुवृजितु यथा'पि पांक्खरे, पदुमे बारि बथा न छिप्पति । 
एबं मुनि नोपकिप्पति,* यदिव॑ विध्वसुत॑ शक बा।]९॥ 
घोनो म द्ि वेन मध्म्सति, यदि बिहुमु्त बा 
न अ्म्सेन विस्ुद्धेमिम्कति, न दि सो रजति नो विरजवीदि॥१०ा 

बरामुच निहित | 





+ 7३ कापृसगारिबाज-ही । ९- मोजति--स्तो ।३ सक्दा-सौ ।अ परिष्वति- 
सी त्वा के । -वमशाव-लौ*। ६ लामकेराबकित्तपीयभ । ७ लोकाप्परि 
देरमच्कए-|ज । ८. सिल्वि-म ) 


[ १७७ ) 


उन्हें किसी दृष्टि, शुति या विचार के विषय में अणुमात्र भी कव्पित घारणा 
नहीं रहती । किसी दृष्टि में अनासक्त उस ब्राह्मण को इस रुसार में कीन 
चविचलित कर सकता १! ॥| ७ ॥ 
वे किसी धर्म के पेर में पटकर न तो उसके विपय में कोई मत देते एँ, 
न उसकी कोई बडाई करते ह। भवसागर के पार गये हुए खिर ब्रादण पिर 
किसी झील्अत के फेर में नहीं आ पटते ॥ ८ ॥ 
परमहकसुत्त समाप्त । 


४४--जरा-सुत्त 

[ तृष्णा से दु स उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कवि अपने 
इस छघु जीवन से तृष्णा का नाश्कर मुक्ति को प्राप्त बरे ॥] 

यह जीवन लघु ६ | सी वर्ष के पहले भी ( मनुष्य ) मरता है। जो इससे 
भी अधिक जीता है, वह जरा को प्राप्त होकर मरता है ॥ १॥ 


तृष्णायुक्त लोग विल्पप करते हैं कि उनके परिग्रद्द नित्य नहीं है । जीवन 
में वियोग ही है। यह जानकर रह में वास न करे ॥ २ ॥ 

मनुष्य जिसे अपनाता है मृत्यु के समय उसे छोड जाता है। इस बात को 
जाननेवाला मेरा पण्टित शिष्य तृष्णा की ओर न झुके ॥ ३ ॥॥ 

जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त वस्तु को मनुप्य जागने पर नहीं देसता, उसी 
प्रकार ( वह ) मत, प्रिय प्रेत जन को नहीं देखता ॥ ४ ॥ 

जो देखे और सुने जाते ह उनकी चर्चा होती है। मत मनुप्य का नाम 
मात्र अवशेप रह जाता है ॥ ५॥ 

तृष्णायुक्त लोभी ( जन ) भोक, विछाप और कजूसी को नहीं छोडते | इस- 
लिए मुनि लोग परिग्रह को छोड निवाणदर्शी हो विचरते थे ॥ ६ ॥ 


कामना रहित हो विचरनेवाले अनासक्त चित्त का अभ्यास करनेवाले 
भिन्षु को चाहिये कि फिर अपने को ससार में प्रकट न करे ॥ ७ ॥ 


सर्वत्न अनासक्त सुनि न॒ तो किसी से प्रेम करता है और न द्वेप | जिस 


प्रकार पानी कमल के पत्ते पर असर नहीं करता, उसी प्रकार विछाप और 
कजूसी उसपर असर नहीं करते ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार कमर का या पद्म के पत्ते पर पानी नहीं टिक्ता, उसी प्रकार 
मुनि दृष्टि, शुति या धारणा में जासक्त नहीं होता ॥ ९॥ 


शुद्ध पुरुष दृष्टि, शुति या धारणा को नहीं अपनाता | वह दूसरे की सहायता 
से शुद्धि को इच्छा नहीं करता | वह न तो कहीं रत है और न विरत है ॥१०॥| 


जरासुत्त समाप्त । 


श्र 


[ एज्ड ] 


४५--विस्समेचे य्य-सुत्तं 


मेथुनमनुमुचस्प (इब्चा यस्मा पिस्सो मेश्षेयो), बिधातं धृद्दि मारिस । 

धुत्यान तव सासन॑, बिवेके सिश्खिस्सामसे ॥१॥ 

मेधुनममुमुत्तस्स (मेत्तेग्पाति सगणा), सुस्सतेषापि सासने । 

मिच्छा न सटिपजति, एवं तस्मि क्षनारिष ॥श। 

एकां पुष्षे चरित्वान मेशुनं यो निसेवति | 

यान॑ भन्तेव त॑ छोके, शीनमाहु पुभुज्र्न ॥१॥ 

यसो कित्तिशआ या पुष्बे, डामते बा पि तस्स सा । 

प्द्म्पि दिम्बा सिक्‍्खेब, मेपुन विप्पद्धातबे ॥४॥ 

संकप्पेशिि परेतो मो, कपणो बिय झायति । 

झुल्वा परेस॑ मिग्पोसं, रंकु दोति दथाविधो ॥५॥ 

ल्षथ सत्पानि कुरुते, परवादेद्दि चोवितों | 

एस फ्बस्स महागेघों, सो सवब्ध॑ पगाइवि ॥६॥ 

पण्डिषों ति समध्माठां पृकन्नरिय भ्रमिद्वितों। 

श्था'पि मेथुने युत्तो, सन्‍्दो'ब परिकिस्सति' |[७॥ 

एवमावीनवं झ्मत्था, सुनि पुरजापरे इस | 

एक चरिय॑ ब॒स्दूदईं कयिरा, न निसेवम सेथुने ॥/॥ 

विषेक येब सिम्खेथ, एतद्रियानसुत्तर्म । 

तैन सेट्टो न मस्मेय, स वे निश्गानसम्तिके ॥श॥ 

रिक्तस्स मुनिनो चरतो, कामेस्तु झनपेक्सिनों । 

झोघतिण्णस्स पिदयस्दि, कामेसु गबिता' पशाति ॥१ ॥ 
उिस्समेचेप्पमुर्च निद्वित । 





४६--पत्चर-सुच॑ 


इपेव सुर्धि इति बावियल्ति, नास्भेसु पम्मेसु बिसुद्धिमाहु | 
थे मिस्सिता तत्व सुर्म बदाना, पच्चेकसच्चेसु पुघू निबिद्ठा ॥१॥ 
१. परिकरिल्स्तवि-सौ । २. ख्राज-सौ ! ६ पंदिता-मण । | बाइगरिक्णज | 


[ १७९ ) 


४०--तिस्समेत्तेय्य-सुत्त 
[सुनि को चाहिए कि मैथुन से विरत हो अकेले विचरण करे ।] 
तिस्स मेत्तेय्य $--- 
हे महान्‌ ! यह बतावें कि मैथुन में आसक्त मनुष्य की अवनति क्लिस प्रकार 
होती है ? आपके अनुशासन को सुनकर हम एकान्तवास की शिक्षा अहण 
करेंगे ॥ १॥ 
भगवान 
मैथुन में अनुरक्त मनुष्य की शिक्षा निप्फल होती है। वह गलत राह्व पर 
चलता है और उसके विषय में यह निकृष्ट बात है ॥| २ ॥ 
जो पहले अक्रेछा विचरण कर फिर मैथुन का सेवन करता है, वह हीन, 
साधारण मनुष्य इस सतार में भ्रान्त रथ की तरह है ॥ ३ ॥ 
पे उसकी ज़ो यश और कीर्ति रही हैं, वह नष्ट हो जाती है । यह बात 
जानकर मैथुन के त्याग के लिए शिक्षा ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 
चिन्ताओं के वशोभूत हो वह कृपण की तरह सोच में पढ़ता है। ऐसा 
मनुष्य दूसर्यो की निन्‍दा को सुनकर उदास हो जाता है ॥ ५ ॥ 
दूसरों के अपवार्दों से उत्तेजित हो वह (अपनी रक्षा के लिए) श्र तैयार 
करता है | इस प्रकार विषम तृष्णा के कारण वह मिथ्या भाषण में पडता है ॥६॥ 
पण्डित के रूप में प्रसिद्ध और एकचर्या में प्रतिष्ठित जो मनुष्य फिर मैथुन 
में आसक्त होता है, वह मूल की तरह अवनति को प्रास द्ोता है ॥ ७ ॥ 


आरम्भ और अन्त में इस दुष्परिणाम को देखकर मुनि हृठता के साथ 
अकैले विचरे और मैथुन का सेवन न करे ॥ ८ ॥ 

एकान्त का ही सेवन करे | आयों में यही उत्तम बात है। जो इस बात के 
कारण अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, वह निवाण के निकट है ॥ ९ ॥ 

चिन्तारहित, कार्मो की अपेक्षा न करनेवाले, भवसार पारगत मुनि की 
स्पृह्य विषय-मोग में आसक्त लोग करते हैं || १० ॥ 


तिस्समेत्ते य्यसुत्त समाप्त । 


४६--पस्र-सुत्त 
[छोग प्रशंसा के इच्छुक हो धर्स-सम्बन्धी वाद-विचाद में पदते 
पुरुष विवाद में नहीं पढ़ते ।] महल 
लोग विवाद करते हैं कि शुद्धि यहीं (७ अपने धर्म में) है और विद्य॒द्धि 
दूसरे धर्मों में नहीं है। वे अपने मत में आसक्त हो उसी का गुण गाते हैं। 
(मनुष्य) अलग-अलग धर्मों में निविष्ट हैं || १ ॥ 


[ १८० ] 

ते बावृकामा परिसं विगय्दद, वार्छ दृदन्ति मिथु भम्ममस्स। 
बद्स्ति ते अम्मसिदा कथोम्स, पसंसकासा कुसझ्ा वबवाना ॥२॥ 
युत्तो कथाय॑ परिसाय मस्से, पस॑समिच्छ॑ विनिषाति छोति । 
अपाइतस्मि पन म॑कु द्ोति, निन्‍वाय सो कुप्पति रम्घमेसी ॥१॥ 
यमस्स वाद॑ परिद्दीनमाडु, अपाइतं परहच्षीमंसकासे | 
परिदेषति सोचति दीनबादो, ढपथ्गा मस्ति श्नुत्युमाति ॥४॥ 
एथे बिवादा समणेस्तु जाता, एवेसु रुग्पापि निधाति होषि । 
एवम्पि! विस्ता विरसे कथोर्ज॑, न हम्म्मइत्थरिब पसंसझामा ॥०॥ 
पसं॑सिषों वा पन हत्व द्योति, श्रक्ख्ताय वाद परिसाम मज्हे | 
सो इस्सति धण्णमदिद्व तेन, पप्पुम्य तमत्यं प्रथामनों भ्ठु ॥॥॥ 
था रुण्णति'सास्स पिधातमूमि, मानातिमाने बइपे पनेसो | 
एवम्पि विस्वा स॒ बिवादयेय, न हि तेन सुर्दि कुसठा वदस्ति ॥४)॥ 
सूरो यथा राजस्ताबाय पुष्ठो, अमिगश्जमेति पटिसूरमिऋए | 
ग्रेनेब सो पेन पकेद्टि खूर, पुस्पेंव नत्बि यविदं युधाय )॥|2॥ 
ये विद्िमुम्गय्द विबादियन्धि, इवमेव सश्चन्ति न वादियस्थि' । 
ते त्व॑ बदस्सु न द्दि ते!घ झन्चि बादम्दि जाते पटिसेनिकचा ॥९॥ 
बिसेलि करवा पन थे भरम्ति, विद्वीहि दिष्ठि अविरुस्समामा | 
देसु स्व॑ं कि छमेय पसूर, येसीय नत्यि परसुम्गद्दीत॥१०॥ 
श्रम त॑ पविदक्कषमागमा ममसा दविद्विगठानि चिम्ठग्रन्तो । 
घोनेन युग समागमा, म हि त्व॑ सम्पसि सम्पयातपेवि॥१९॥ 

फ्यूरमुत्त निड्वित । 





१ बजलिफ्सौ । ३. इब्कगौ“भ है गिवाइबन्तिम । ४ सक्‍सलासि-म ! 


[ १८१ ] 


विवाद के इच्छुक वे परिषद्‌ में जाकर एक दूसरे को मूर्ख बताते हैं। 
प्रणणा के इच्छुक वे अपने को कुशलवादी समझकर अपने धर्म में आसक्त हो 
विवाद में पढते हैं ॥ २ ॥ 


प्रशसा के इच्छुक हो परिषद्‌ के बीच में पडने पर संघर्ष होता है। रन्म- 
गवेषी दोष दिखाने पर उदास होता है, और निन्‍्दा से कुपित होता है ॥ ३ ॥ 


प्रश्न पूछनेवार्लों से पराजित हो, पराजय को दिखाने पर वह परास्त मनुष्य 


विलाप करता है, पछतावा करता है, और वह दुःखित होता है कि उसने मुझे 
हराया है ॥ ४ ॥ 


ये विवाद श्रमर्णों में उठते हैं और उनमें प्रहार तथा प्रतिप्रहार होते हैं । 


इस बात को देखकर विवाद से विरत रहे । विवाद में प्रशसा-प्राप्ति के अतिरिक्त 
और कोई लाभ नहीं है ॥ ५ || 


वह परिषद्‌ के बीच अपने मत का समर्थन कर प्रशसित होता है । वह मन 
के अनुसार इच्छा को पूरा कर उससे फूलकर हँसता है || ६ |) 


विवाद में मानातिमान रूपी जो फूलना है, वह उसकी पराजय-भूमि भी 


है। इस बात को भी देखकर विवाद न करे। कुशल छोग इससे शुद्धि नहीं 
चताते ॥ ७ ॥ 


राजभोजन से पुष्ट पहलवान्‌ की तरह (प्रतिवादी के लिए) छलकारनेवाले 
चादी को उस जैसे वादी के पास भेजना चाहिए, क्येंकि मुक्त पुरुषों के पास 
विवाद रूपी युद्ध कै लिए कोई कारण ही शेष नहीं रहा ॥ ८ ॥ 


जो किसी दृष्टि को ग्रहणकर विवाद करते हैं और अपने मत को ही सत्य 
बताते हैं, उन्हें कहना चाहिए कि विवाद उत्पन्न होने पर तुम्हारे साथ बहस 
ऋरने को यहाँ कोई नहीं है || ९ ॥ 


जो छोग एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि का विरोध न करते हुए प्रतिवादी 


रहित हो विचरण करते हैं, क्या पसूर शिक्षा समाप्त उन्हें तुम विवाद में पा 
सकते हो ॥| १० ॥ 


अपनी दृष्टि के समर्थन में अनेक बातें सोचते हुए. जब तुम शुद्ध पुरुष के 
पास पहुँचते हो तो विवाद में तुम उसे नहीं पा सकते ॥ ११ ॥ 


पसूरसुत्त समाप्त । 





[ श्थ्र ] 


४७-मागन्दिय-सुत्त 
विखान ठण्इ थ्र॒तिं रगख्ज, नाहोसि छन्‍्बो अपि मेथुनस्मि 
किमेविंएं सुच्करीसपुण्णं, पादा'पि न॑ सम्फुसितुं न इच्छे ॥॥॥ 
पवाविस॑ थे रतन॑ न इचऋसि, नारि मरिस्देदि बहुद पत्चित॑ । 
विहिंगत सीझबवालुसीविती, भवूपपत्िछ्न ददेसि कीदिस ॥२॥ 


इदं बदामीति म तस्स होति ( मागन्वियादि' सगवा ), 
ध॑म्मेप्तु निष्केय्य संमुग्गहवीतं । 
पस्सभ् दिश्वीसु कमुरगह्यय, थस्पत्तसम्ति पत्चिनमदस्स ॥र्शा 


मिनिब्छया घानि पकप्पितानि ( इति मागस्दियो ), 
पे थे भुनी शूसि अमुमाहाय | 
भस्मत्तसस्तीति यमेतमर्र्च, कथस्मु घीरेद्दि पवेदित त॑ ॥४॥ 


न विष्ठिया न सुतिषा न स्राणेव ( सागस्दियाति सगबा )) 
सीझम्बतेनापि स सुद्धिमाइ | 

भ्रविहिया अस्मुठिमा' मम्म्पाणा, झसीझता भ्रब्णता नोपि देन | 
पते चर निस्सभ्मशअनुम्गइ्टाब, सन्‍्तां श्यनिस्सास भर्ब न ऋप्पे ॥॥॥ 


प्तो भे किर दिध्ठिया म मुतिषा ने ्ार्णेन ( इति सगन्दियों ), 
सीझच्षतेनापि बि्चुद्धिमाइ । 

अ्रषिद्विया भ्रस्मुदिया श्म्माणा, अ्रसीछ्ता अब्बठा सोपि तेम । 
मम्म्सामं मोमुदमेव घम्म॑दिद्वियाँ एके पदच्चेन्ति सुद्धि ॥8॥ 
दिट्विल्ल निस्साय कअनुपुष्छमानों (मागन्बिषराति भगवा ), 
समुमादीवेस्तु पमोइमागा' । 

इतो घर मावक्सि थणुर्म्पि सम्से; दस्मा शुर्व मोमुदरटों दद्ासि ||3॥ 


३ सौकऊूवत तु थौषित--ज । २. बाचन्टिदपति-ग०। ह अहृत्विासी । ४ 
अपाइमत्नबा--सौी । सशइमापा>त्या के ) 


[ १८३ ] 
४७--मागन्दिय-छुत्त 


[ मागन्टिय माष्मण भगवान्‌ के रूप सौन्दर्य को देस्पफर अपनी कस्या का 
विधाए्ठ उनसे करना चाहता हैं, फिर उनकी निष्कामता फो जानवर दृष्टियाद के 
विपय में भगवान्‌ से प्रइन करता 2। भगवान्‌ रृष्टिघाद का रण्दन फर प्रज्ञा 
द्वारा सुक्ति साधना का सा बताते ह। ] 

चुद्ध'-- 

तण्हा, अरति और ग्या को देखकर भी मैथुन क्री इच्छा नहीं हुई । 
मल-मृत्र से भय हुआ यह शरीर क्या है ! श्से पेरों से भी छूना नहीं चाहता ॥१॥ 

मागन्दिय!--- 

बहुत से नरेन्द्र से इच्छित इस प्रकार के स्दी-रक्ष को यदि आप नदी 
चाहते हैं तो बतावें कि दृष्टि, घील, #त, जीवन और पुनर्जन्ग विषयक आपके 
विचार क्या है १ ॥ २॥ 

बुद्ध-- 

धर्मो की परीक्षा के बाद (में जैसा ) मुक्त पुरुष किसी मत को नहीं 

अपनाता । दृष्टियों के दुष्परिणाम को देसकर उनमें आसक्त न हो मेंने आध्या- 
त्मिक शान्ति की गवेपणा की जीर उसे पाया॥ ३ ॥ 

मागन्दिय-- 

है मुनि ! मतों मे आसक्त न हो उनके विपय में आप ने अनुग्रद्द पूर्वक 


अपने निर्णय बताये है | ( अब बतार्वे कि ) शानियों ने आध्यात्मिक शान्ति को 
किस प्रकार प्रकट किया है ! ॥ ४ ॥ 


बुद्धा-- 
नतो दृष्टि से, न शुतिसे, न शान से, न शील से, नश्नत से, और न 
अश्रुति से, जजान से, अशील से और अ-अत से ही शुद्धि कह्टी गई है। इनका 


त्याग कर, इनमें आसक्त न हो, शान्त पुरुष कह्ठी भी ल्सि न हो पुनर्जन्म की 
इच्छा न करे ॥ ५॥ 
मागन्दिय+-- 


यदि दृष्टि, शुति, शञान, शील भोरत्रत से या अदृष्टि, अभ्रुति, अज्ञान, 
अश्यील और अ-जत से शुद्धि न होती हो, तो में इस घ॒र्म को भ्रमात्मक मानता 
हूं, क्योंकि कुछ लोग दृष्टि से शुद्धि बताते है ॥ ६ ॥ 

चुद्ध'-- 

( मागन्दिय ) दृष्टि में आश्रित हो, आसक्त हो और मोद्दित हो प्रइन करते 


हो । तुम्दें आध्यात्मिक शान्ति का जरा भी पता नहीं। इसलिए तुम इसे 
म्रमात्मक समझते हो || ३ ॥ 


[ एड ॥ 


समो पिसेसी छद॒ वा निड्लीनो, यो मघ्मती सो विववेथ ठंन ! 
सीसु विघासु अभरिकम्पमानो, समो बिसेसीति न घत्स द्ोति ॥८॥ 
सच्चस्ति सां श्ाह्णो कि वद्ेय्य, मुसा'ति वा सां विवदेश केन । 
थरिंमि सम॑ पिसमग्यापि नत्यि, सो फेन वाद पटिस॑युओेेय्प ॥९॥ 
ओके पह्ाय अनिकेससारी, यासे भकुश्यं सुनि सम्यबानि! । 
कामेद्दि रित्ो श्पुरेस्खराना, कर्ण न विगय्द सनेन कयिरा ॥१०। 
येद्टि विविचों विचरेस्य छोके, न छानि उगायद धेस्य नागो ! 
पछम्युअ' कण्ट् बारिजं यया, खछेन पद्मेत व नूपक्षित॑ । 
एवं सुनी सस्दित्ावों क्रगिद्धो, कामे घ छोके घर मनूपछित्तो ॥११॥ 
न षेद्गू विध्विया' न झुतिया, समानमेति न है दम्मयो सो । 
नकमस्मना नोपि सुतेन नेप्यो, श्रनूपनीयों सो निषेसनेस्तु ॥१२॥ 
सम्भाविरत्तस्स न सन्ति गन्या, पम्माविमुच॑स्स न सम्ति मोझा । 
सम्भन्न विद्विऋन ये भम्गहेझुं, ये पट्टयन्ता' विघरम्दि खोके ॥१३॥ 
मागस्दिगसुत्त निद्नित 





४८--पुरामेद-झुच 


कर॑दस्सी क्ंसीस्पे, उपसन्ता'ति शुदुूपति। 

त॑ मे गोतम पत्र हि, पुच्छितों उत्तम॑ नर ॥१॥ 

बीततण्दो पुरा भेदा (दि सगया) , पुष्यमस्थममिस्सितो 
बेमस्से मूपस्चेप्पो " धरुस नत्वि पुरेक्सर्त ।!२॥ 
अक्कोघनों असस्तासी क्रदिकरणी शुरकुचों | 
मन्तभाणी' अमुद्ता, स थे पाचायतों मुनि ॥शा 


९ उख्रडफे--%क । ३- अकर्वुअ--अ० | ३ टि्विगअफ्)--थ । ४ ब)बाज।-- 
श्या* के । ७. लुपसयेसपो--ग । १३. मम्तामाधौ--त्वा रो० | 


[ १८५ ] 


जो अपने को दूसरों के समान, उनसे उत्तम या हीन समझता है। उसके 
कारण चह विवाद में पता है | जो इन तीनों अवस्थाओं में अविचल्ति रहता 
है, उसे समानता या उत्तमता का खयाल नहीं रहता || ८ ॥ 
जिसमें समता या असमता का खयाल नहीं है, वह ब्राह्मण किसे सत्य या 
अस्त्य सिद्ध करने को वहस करे ! वह किसके साथ विवाद करे ! ॥ ९॥ 
घर का त्याग कर बेघर हो विचरण करनेवाला गाँव में अनासक्त, विषयों 
से रहित, पुनजन्म की इच्छा न करनेवाला मुनि लोगों के साथ विवादात्मक 
बात न करे ॥ १० ॥| 
उत्तम पुरुष जिन दृष्टियों से अल्ग हो विचरता है, फिर वह उनके फेर में 
पडकर विवाद न करे। जिस प्रकार जलज ओर कटकमय कमल जल ओर 
पक से अलिप्त है, उसी प्रकार श्ान्तिवादी तृष्णारहित सुनि विषयों और ससार 
मेलिप नहीं होता ॥ ११५॥ 
वह किसी ज्ञान, दृष्टि या विचार के कारण अमिमान नहीं करता, और 
न वह उससे लिप्त ही होता है। वह किसी कर्म-विशेष या श्रुति के फेर में भी 
नहीं पडता, क्योंकि वह दृष्टियों के अधीन नहीं है | १२।॥| , 
विषय विमुक्त मनुष्य के लिए अन्थियाँ नहीं हैं | प्रज्ञा द्वारा विमुक्त पुरुष के 
लिए मोह नहीं है। जो विषय ओर दृष्टि में लिस हैं, वे घर्षण करते हुए ससार 
में विचरण करते हैं || १३ ॥ 
मागन्दियसुत्त समाप्त । 





४८--पुराभेद-झुत्त 


[ इस सूत्र में शान्त पुरुष का परिचय है। ] 

देवता $-- 

किस प्रकार का दर्शनवाल और किस प्रकार का स्वभाववाला उपशान्त 
कहल्तता है | गोतम [ पूछने पर मुझे उत्तम मनुष्य के विषय में बतावें || १ | 
बुद्ध -- 

जो इस शरीर के त्यागने के पहले ही तृष्णारहित हो गया है, जो भूत तथा 
भविष्य पर आश्ित नहीं है और न आश्रित है वर्तमान पर ही, उसके लिए कहीं 
आसक्ति नहीं है ॥ २॥ 
-. जो क्रोध, त्रास, आत्म प्रशंसा और 'चचकता रहित है, जो विचारपूर्वक 
बोलनेवाला है, जो गर्व रद्दित है और वचन में सयमी है, वह मुनि है || ३ ॥| 


[ १८६ ] 


मिरासचि अमागते, छंतीर्द नाउसोचत्ति । 
विषेकदस्सी फस्सेप्ठ शिदीसु घर न निष्यति' बा 
पथिछीनां भ्रकुदको, अपिद्दाछ्ठ भनम्करी ! 
शप्पगस्मो णजेगुच्छो, पेछुुणेय्पे चर नो युतो ॥४॥ 
सादियेस्तु भ्रनस्साबी, श्रतिमाने व मो युवो | 
सण्दो भर पटिसानवा,' न सद्भो न विरव्यति ॥६)॥ 
छामकम्या न सिक्‍खदि, अभ्रराभे स चर कुप्पति । 
अषिरुद्रो व पण्डाय, रसे वर मामुगिस्सति ॥जी। 
शपेक्सको सपा सवो, न छोके सम्मते सम॑ । 
न विसेसी म नीजेय्यो, तस्स म सम्ति एस्सवा हटा। 
यस्स निस्सयता' नत्थि, झर्या धम्म॑ भ्रनिरिसितों । 
मवाय विमबाय वा, तण्दा यस्स ले विजति !९॥ 
त॑ बूमि एपसस्तोति, कामेसु श्रनपेक्सिन । 
गन्या तस्स न विआम्ति, झतारि सो बिसत्तिक ॥१०॥। 
न तस्स पुत्ता पसषो बा, खेत्त॑ वस्थुं न विस्वति | 
छत्तं बापि निरत्तबा, न ठत्मि रपस्मति ॥११॥ 
चेन न॑ बस्जु पुथुअमा, लूपो समणत्राभणा । 
व तस्स श्रपुरेच्खत॑, तस्मा बावेसु नेशति ॥१श॥ 
बीतगेघो थमघ्छरी, म एस्सेसु बदते मुनि । 
न मे झोमेस्ु, कर्ण नेति अकृप्पियों ॥६१॥ 
अस्स छोके सक॑ सत्मि असतां श्र न सोंचति । 
भस्सेप्त चम गश्छति स वे सम्तो'ति बुच्ठीठि ॥१४॥ 
जुयामेरचु्च निश्चित । 


४९--ऋलइबिवाद-द्ुत्त 
छुसो पहुता कज़शा विबादा, परिवेषसोका सइ मअछरा 'च । 
मानातिमामा सइ पेझ्ुणा क्ष छुठो पहुवा हे तदिश्प शूह्वि ॥१) 


१ जौषतिभ | १ भरिनात्षरु-्वा रो । $ सित्तनबं-म | ४ 
लत्ता--स ॥५- विर्ा-म | 





[ १८७ । 


जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रसता और न भूत के विपय में 
पहतावा करता और जो स्पशों में मी रत नहीं होता, वह दृष्टियों के फेर में 
नहों पडता ॥ ४ || 
जो आसक्ति, ढोंग, स्पृद् और माल्सर्य से रहित है। जो प्रगल्मी नहीं है, 
घृणा रदित है और चुगलखोरी में नहीं लगता, जो प्रिय वस्तुओं में रत नही 
होता ओर अभिमान रहित है, जो शान्त और प्रतिभाग्राली है, वह न तो अति 
श्रद्धा होता है और न किसी से उदास ही रहता है ॥ ५-६ ॥ 
वह लाभ की इच्छा से शिक्षा प्राप्त नहीं करता और अलछाभ के कारण 
कुपित भी नहीं होता । विरोधभांव रद्धित वह तृप्णा के वशीभूत हो स्वाद मे 
सलग्न नहीं होता || ७॥ 
जो उपेक्षावान्‌ है, सदा जागरूक है ओर ससार में किसी को समान, भरे 
या नीच नहीं मानता, उसमें तृष्णा नहीं है || ८ ॥ 
जो अनासंक्ति-माव की जानकर आसक्ति रहित हो गया है, जिसमें भव या 
विभव के प्रति तृष्णा नहीं है, विपर्यों के प्रति उपेक्षावान्‌ उसे में उपश्ान्त 
बताता हूँ। उसके लिए ग्रन्थियों नहीं हैं, क्योकि वह तृष्णा से परे हो 
गया है || ९-१० ॥ 
उसके पुत्र, पद्यु, खेत या घन नहीं हैं मर न उसके लिए. कुछ अपना या 
पराया है ॥ ११ ॥ 
जिस बात में साधारण मनुष्य, भ्रमण भोर ब्राह्मण उसे दोपी ठहराते हैं, वह 
उसमें दोषी नहीं है | इसल्ए बह अपवाद से विचलित नहीं होता ॥ १२ | 
तृष्णा और मात्सर्य रहित मुनि अपने को श्रेष्ठ, समान या निम्न लोगों से 
नहीं गिनता । समय के परे होकर वह उसके भेद को भी नहीं भानता।॥ १३ | 
जिसका ससार में कुछ अपना नहीं, जो व्यतीत बात के लिए, पछतावा नहीं 
करता और जो धर्मों के फेर में नहीं पडता, वह उपशान्त कहलाता है॥ १४ ॥ 


पुरासेद्सुत्त समाप्त । 


४९--फलंहवियाद-खुत्त 


[ इस सूत्र में कलह तथा चाद-विवाद इत्यादि के कारण दिखाये गये हैं ] 
कपया यह बतावें कि कलूह, विवाद, विराप, शोक, मात्तरय, मान, अमि- 
मान तथा चुगली कहाँ से उत्पन्न होते हैं १ ॥ १ ॥ 


| 


निरासत्ति क्षनागते, थवीत नानुसोअत्ति ) 
विवेषद॒स्सी फस्सेसु, विदत्मीसु न न निम्यति' ॥श) 
पतिछीनों अकुदको, भ्रपिद्मालु श्नच्फरी । 
अप्यगष्मो णजेगुच्छो, पेप्ुभेय्ये घ नो युतो ॥ ४ 
साठियेप्तु भनस्सावी, अविमाने घ नो युवा | 
सण्दो भ पटिमानवा,' न सद्भो न बिरव्यति ॥६|॥ 
छामकम्पा न सिक्‍्खति, अछामे न भर कुप्पति । 
अविरुद्धों व ण्दास, रसे चर सामुगरिव्सति ॥ज। 
हपेक्खको सदा सठो, म छोके सम्मते सम॑ | 
मे विसेसी न नीचेस्यो, तस्स मे सस्ति रस्सवा ॥ढा। 
अस्स निस्सयता' मत्थि, सरया धम्म॑ क्मनिस्सितों ! 
भषाय विमवाय वा, तण्डा यस्‍्स न पिजठि !९॥ 
त॑ बूमि ठपसस्तो'ति, कामेसु भ्रनपेक्खिन । 
गन्या तस्स न बिजयित, अतारि सो पिसत्तिक ॥६०॥ 
न वस्स पुत्ता पसवो बा, खेत तत्युं न विज्वदि | 
अर्त्ती बापि निरतीषा, न तस्मि पफझूस्मति ॥११॥ 
पेन न॑ वग्जु पुयुञना, लबो समणजाझणा । 
त॑ तस्स श्रपुरेष्खत तस्मा वादेसु नेजति ॥१२॥। 
वीवगेषों थ्रमघकरी, न रुस्सेसु बदवे मुनि । 
।॒ मे न न झोमेप्ु, कप्प॑ नेति अ्रकृप्पियो ॥ शा 
अस्स छेके सक्म॑ नत्वि असता चर स सोंचसि । 
परम्मेसु भर म गइऋछति, स थे सम्धो!दि घुब्रतीति ॥१४॥ 
पुयमेरपघुत्त निहित । 





४९--फसइपिवाद-सुत॑ 
कछुठो पहूवा कछड्टा विषादा, परिदेषसोका सइ्ट मअउरा च | 
सानातिसाना सइ पेम्तुणा 'ब॒ कुतो पहुता ते तद्डिप हद्दि ॥१॥| 


१ लौषति-ज । ३4 परिजाजव-शवा रौ | १ मित्तथथा जे | ४ 
लत)-स ५« जिरत्ता-स । 


[ १८७ ] 


जो भविष्य के विषय में आसक्ति नहीं रखता और न भूत के विषय में 
पछतावा करता और जो स्पर्शों में मी रत नहीं होता, वह दृष्टियों के फेर में 
नहीं पढता )| ४ | 
जो आसक्ति, ढोंग, स्पृह् और मात्सय से रहित है। जो प्रगल्भी नहीं है, 
घृणा रहित है ओर चुगलखोरी में नहीं लगता, जो प्रिय वस्ठुओं में रत नहीं 
होता और अभिमान रंहित है, जो शान्त और प्रतिमाशाली है; वह न तो अति 
श्रद्धा होता है और न किसी से उदास ही रहता है ॥ ५-६ | । 
वह लाभ की इच्छा से शिक्षा प्रास नहीं करता और अलाभ के कारण 
कुपित भी नहीं होता । विरोधभाव रहित व॑ह् तृष्णा के वशीभूत हो स्वाद में 
सलूग्न नहीं होता ॥ ७ |। 
जो उपेक्षावान्‌ है, सदा जागरूक है और ससार में किसी को समान, श्रेष्ठ 
या नीच नहीं मानता, उसमें तृष्णा नहीं है || ८ |॥ 
जो अनासक्तिं-माव को जानकर आसक्ति रहित हो गया है, जिसमें भर्व था 
विभव के प्रति तृष्णा नहीं है, विषयों के प्रति उपेक्षावान्‌ उसे मैं उपशान्त 
बताता हूँ। उसके लिए अन्थियों नहीं हैं, क्योंकि वह तृष्णा से परे हो 
गया है ॥ ९-१० ॥ 
उसके पुत्र, पद्यु, खेत या घन नहीं हैं और न उसके लिए कुछ अपना या 
पराया है ॥ ११॥ 
जिस बात में साधारण मनुष्य, श्रमण और ब्राह्मण उसे दोपी ठहराते हैं, वह 
उसमें दोषी नहीं है । इसलिए १ह अपवाद से विचलित नहीं होता ॥ १२ || 
तृष्णा और मात्सये रहित मुनि अपने को श्रेष्ठ, समान या निम्न लोगों में 
नहीं गिनता । समय के परे होकर वह्द उसके भेद को भी नहीं भानता ॥ १३ [| 
जिसका ससार में कुछ अपना नहीं, जो व्यतीत बात के लिए पछतावा नहीं 
करता और जो घ॒र्मों के फेर में नहीं पडता, वह उपशान्त कहलाता है || १४ ॥ 


पुरासेद्सुत्त समाप्त । 





४९--कलूद्रविवाद-सुत्त 


[ इस सूत्न में कल त्या वाद-विवाद इत्यादि के कारण दिखाये गये हैं ।] 
कृपया यह वतावें कि करूह, विवाद, विलाप, शोक, मात्सय, मान, अमि- 
मान तथा घुगली कहाँ से उत्पन्न होते हैं १ ॥ १ ॥ 





[ ९१८८ ] 


पिया पहुदा क”टड्टा विधादा, परिदेवसोका सद्द सअउरा थ । 
मानाविमाना सह पेछ्तुणा घ, मअछरिययुत्ता कढद्वाविबादा ! 
विषादयातेप्ठ घ पेम्तणानि ॥२॥ 

पिया जु' छांकरिम कुसो निवाना, पे यापि' छोमा विचरन्धि छोके ! 
आसा चर निष्ठा भर कुठो निदाना, ये सम्परायाय नरस्स द्वोम्ति ॥॥॥ 
#म्वानिद्नानि पियानि छोझे, ये वापि छांसा विपरन्ति छोके | 
भासा प्र निद्ठा थ इतो निवाना, सम्परायाय मरस्स होम्ति ॥४॥ 
इम्दो नु फोकस कुतो निदानों, विनिष्छया वा!पि' छुठो पहुता | 
कांघो भोसयण्जम्थ कर्मकमा ण, ये वा'पि भम्मा समणेन मुचा ।था 
साव॑ असावस्ति यमाहु छोड़े, धमूपनिस्साय पद्मोवि एस्दो 

रूपेसु दिस्वा बिभ॑ समख्य, विनिम्छर्य कुरुते अन्ठु कोके !६॥ 
कोघो मोसवग्यक कर्यकेथा 'ब, एवेपि घम्मा हयमेब सन्‍्ये | 
कर्मी साणपथाय सिक्‍सखे, झत्वा पदुच्चा समणेन पम्मा ॥णा 
सात॑ भ्सारश्न कुदो निदाना, किर्त्सि सस्ते स भबस्ति देते 
बिभव॑ सवश्लापि यमेठमस्थ, एस मे पश्र,हि यो निवान ॥८॥ 
कस्सनिदान सात॑ क्षप्तार्व, फससे श्रसन्‍्ते न मवम्ति देते | 

विभव॑ मबदश्बापि पमेदमत्ब॑ं, एप ते पश्र[,सि इतो निद्माम॑ ॥९॥ 

फस्सो लु छ्मेकस्सि कृतो निद्दानो, परिम्गह्मा चापि कुछों पहुता | 
किस्सिं भ्सन्‍्धे न ममत्तमत्थि, किस विभूते म फुसस्दि फस्सा ॥१०॥ 
मामख्ा रूपछा पटिश् फस्सा, इब्छानिदानानि परिंगाह्मनि । 

इच्छा' न सम्स्पा म ममचमत्थि रूपे विमूते न फुसन्वि फस्सा ॥११॥ 
कर्भ समेदस्स विभोति रूप॑, धु्ख दुबे या'पि कर्म बिमोति । 

एज मे पत्रद्दि यथा दिसोति दो जानियाम इति' मे मनो णहु॥श्शा 


१ विदा हवस म०्। ३ आापि-म । हैं अवि“स ।/ ४-५. इच्कछाब सल्त्वा“ 
ज+ ।इ--७ बुखशापि-य ।८-६. ठ लाजिगस्‍्माति-मण०| फ्ल्शपैल्साशाति-सी का 


[ (६८९ ] 


कल्ह्ट, विवाद, विलाप, जोक, माल्सर्य, मान, अभिमान तथा चुगली प्रिय 
पस्तु से उत्तन्न होती ५ । बलट्ट, विवाद मात्तर्ययुक्त ९ और विवादों में चुगली 
होती ६॥ २ ॥ 
ससार में प्रिय वस्तु कहाँ से उत्तन्न हो सकती है और किस कारण लोग 
लोम के वशीभूत ऐे विचरते एं ! तृष्णा और उसकी पृति कैसे होती ९, जो 
मनुष्य के पुनर्जन्म के कारण ऐते ह ॥ ३ ॥ 
प्रिय वत्तुओं दा निदान इच्छा है और इसके कारण लोग लोभ क्षे 
वशीभूत हो ससार में विचरते ६। तृष्णा और उसकी पूति का रऐेठ भी यही है, 
जो मनुष्य के पुनर्जन्म के कारण ऐते ह ॥ ४ ॥ 
ससार में इच्छा का क्या निदान दे और भ्रमण (- बुद्ध) के बताये विनिश्वय, 
क्रोध, मिथ्याभाषण तथा शका जैसी बाते क्ट्ों से उत्पन्न होती ६ १ ॥ ५॥ 
ससार में, जो प्रिय और अप्रिय वस्तु 6, उन्हीं के कारण इच्छा होती है। 
रूप के विनाश ओर उत्पत्ति को देखकर लोग यहाँ (जीवन सम्बन्धी) किसी 
निश्चय पर पहुँचते हैं ॥ ६ ॥ 
फ्रोष, मिथ्या और शका--ये धर्म भी (प्रिय और अग्रिय) दोनों बातों से 
उत्तन्न होते हैँ | सशययुक्त मनुप्य को चादिए कि शान-पथ पर चलकर शिक्षा 
लें, क्योकि भ्रमण (< लुद्ध) ने जानकर दी इन वातें को कद्दा ६ ॥ ७ ॥ 
प्रियमाव और अग्रियमाव कह्दोँ से उत्पन्न होते एँ ? किसके न दोने पर 
ये सब नहीं होते ! जो नाश और उत्पत्ति कही गई ६, सुझे इसका निदान भी 
यथारूप बतारवे ॥ ८ ॥ 
प्रियमाव और अप्रियमाव का निदान स्पर्श है। स्पर्श के न होने से ये 
सब उत्पन नहीं होते। जो विनाश और उद्पत्ति कही गई द--इसका निदान 
भी यही बताता हूँ ॥ ९ ॥ 
ससार में स्पर्ण कह्दों से उत्पन्न होता है ? परिग्रह कद्ाँ से उत्तन्न होते हैं ! 
किसके न होने से ममता नहीं होती ” और किसके न होने से स्पर्ण नहीं 
होते १॥ १०॥ 
स्पर्श, नाम और रूप के कारण होते हैं | इच्छा ही परिम्र्दों का निदान है । 
इ्वछा केन होने से ममता नहीं होती । रूप के न होने से स्पर्श भी 
नहीं होते ॥ ११॥ 


किस अवस्था में रूप का निरोध होता हैं और सुख-दु ख का निरोध किस 


प्रकार ह्वोता है ? उसका निरोध यथार्थ रूप से मुझे बतावे, मुझे उसे जानने का 
मन हुआ ॥ १२ ॥ 


[ ९९० ] 


न सष्मसस्मी न विमब्भसस्सी, नापि असम्भी न विमूतसम्सी | 

पर्व समेदस्स विमोदि रूप, सम्मानिवान्य हि पपञसद्धा ॥१श॥ 

ये ह॑ अ्रपुस्धिम्द झकित्तयी नो, अ्रम्स॑ त॑ पुष्छाम ठविक्ष जि । 

पत्तावतग्ग नां' बद्स्ति हेक्के, पक्‍्सस्स सुद्धिं इध पण्डितासे । 

डदाहु अष्सम्पि बदम्ति ए्ो॥१४॥ 

पत्तावतम्गम्पि वबन्ि हेके, यक्सस्स मुद्धि इघ पण्डिठा से । 

वैस॑ पुनेक्े समय वश्न्ति, धमुपादिसेसे कुसणा बवाना ॥१५॥ 

एसे नर श्त्था हपनिस्सिता'ति, झत्था मुनी निस्समे सो बिमंसी | 

झत्वा बिमुत्तो न विधाव्सेसि, मवामबाय न समेति घीसे!ति ॥१६॥ 
करुइगिवादसुत्त निद्ठित | 





५०--चुझबियूइ“सुत्च 

सब! सक दिष्टिपरिस्गसाना, बिमाय्द् नाना कुसझछा बदन्ति । 

“गो पर्व छानाति स बदि घर्म्म, इबं पटिक्ोसमकेबकी सो! ॥१॥ 

पवम्पि बिम्गष्श विवादियन्ति', बास्मे परो भ्रदुसस्मे'ति' बाहु । 

सन्चो मु बादों कसमो इमेस, सम्बे|व हिमे कुसछा वदाना ॥२॥ 

परस्स पे धम्ममनासुआनं, बालो भग्रो' शोति निह्दीनपम्भो। 

सब्पे'4 बाह सुनिद्दीनपम्सा, सम्जेबिमे दिद्ठिपरिम्दसामा ॥१।| 

सम्विहिया 'बे' पन बीपदाता, संसुद्धपम्मा कुसझा सुतीमा । 

न वेस॑ कोषि परिद्दीनपम्भो", विट्ठी हि ठेसम्पि तभा समत्ता ॥शा 

न घाइमेतं दवियस्वि' ब_मि, यमाहु बाऊा मिथु «म्ममस्ध्स । 

सर्फ सर दिद्विमकसु सच, तस्मा दि धासो'ति पर्र बहम्ति ॥५॥ 

शमाहु सघर्र॑ तगियन्ति एछे, दमाहु अम्से' तुच्छं मुसा'दि। 

एजम्पि बिगाप्द विद्यादियन्ति, कस्मा न यर्क॑ सघसणा बदस्ति ॥६॥। 

१० बम ।९ चूकब्नूइतुर्त-म ।१ वियातणश्ति-म ।४ लवकुनकशोति-म | 

७. बेष-मन। बै>त्ती । ६. सदझोे-स ! ७ जिदीजरभ्मौ-त्वा> के । ८ तफिविश्ति- 
सवा» कू । १. लम्टपि-त्वा । 


[ १९१ ] 


प्रकृत चित्त, विकृत चित्त, विलीन चित्त और व्यापक चित्त की अवस्थार्ओं 
से जो रहित है, उसमें रूप का निरोध दोता हैं। सब प्रपच चित्त से 
उत्तन है ॥ १३॥ 

हमने जो कुछ पूछा है, उसे आपने हमें बताया । आपसे दूसरी बात पूछना 
चादता हूँ, कृपया बतावें। कुछ पण्डित प्राणी को अन्तिम शुद्धि इसी (अरूप 
समाधि) में बताते दे । दया इससे आगे भी शद्धि वतानेवाले है १ ॥ १४ ॥ 

कुछ पण्टित इसी में ग्राणी की अन्तिम झुद्धि बताते हँ। उनमें से कुछ लोग 
(प्राणी के) उच्छेद को बताते ६। लेकिन कुशल जन निर्वाण को ही अन्तिम 
शुद्धि बताते है ॥ १५ ॥ 

जो मुनि विवेकपूर्वक इन बातों को दृष्टि-आश्रित जानकर मुक्त हुआ हे, 
वह फिर विवाद से नहीं पडता और न वह्द पुनर्जन्म में ही आ पडता है || १६ ॥ 

कलहविवादसुत्त समाप्त । 


५०--चूलवियूह-छत्त 

[छोग मतों के कारण विवाद करते हैँ जौर नाना सत्यो को बताते हैं। सस्य 
तो एक ही है । जो घारणाओं को छोड़ता है, वद्द विषाद में नहीं पढ़ता ।] 

(लोग) अपनी-अपनी दृष्टि में स्थिर हो, विवाद सें पडकर अनैक्क प्रकार 
से अपने को कुशल बताते ६ (ओर कहते हैँ कि) जो इसे जानता है, वह घर्म 
को जानता है, जो इसकी निन्‍्दा करता है, वह केंबली नहीं है ॥ १ ॥ 

विग्र्ट में पढ़कर ये इस प्रकार भी विवाद करते हैं। वे बताते हूँ कि जो 
विरोधी है, पद मूर्ख है और अकुशल है| इनमें कोन वाद सत्य है ! सभी अपने 
फो कुशल बताते हैं ॥ २॥ 

जो दूसरे के घ्म को स्थान नहीं देता, वद्द मरे, पशु और प्रशाहीन बनाया 
जाता है | सभी मूर्ख ई, प्रज्ञद्दीन है । ये समी दृष्टियों में स्थित हैं ॥ ३ ॥ 

यदि (ल्लेग) अपनी दृष्टि से पवित्र होते ईं, तो वे शुद्ध प्रत्ञ कुछ हैं, और 
मतिमान्‌ हैं । उनमें कोई प्रशाहीन नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि परिपूर्ण है॥ ४ ॥ 

मैं यद्द नहीं कद्दता कि यही सत्य है?, जिस बात को लेकर लोग एक-दूसरे 
को मूर्ख बताते हैँ (वें) अपनी-अपनी दृष्टि को सत्य सिद्ध करते हैं और एक- 
दूसरे को मूर्ख बताते है ॥ ५ ॥ 


कुछ छोग जिसे सत्य कहते है और छोग उसे प्रछप और असत्य बताते है | 


इस प्रकार/भी वे विम्नद में पडकर विवाद व्करतेहैं। श्रमण एक ही-बात बयां 
नहीं बत्ताते १ ॥ ६ ॥ 


[ १२ ] 


एक हि सच न तुवियमस्थि, यरिंम पत्तानों बिवते पजान॑। 

नाना! ते' सथानि सर्य॑ शुनन्सि, धस्मा न एक समणा वदम्ति ॥आा 
करमा नु सच्चानि पव॒न्ति नाना, पवादियासे झुसछा ववदाना । 
सह्चानि सुदानि बहुनि नाना, उदाहु ते दक्षमनुस्सरन्सि ॥८॥ 

न देव सच्वानि वहूनि नाना, अम्मय सम्माय निश्यानि खोफ । 
रक्‍कदध्म दिट्लीसु पकप्पयिस्वा, सचर्च मुस्ताठि द्॒यघम्ममाहु ॥९॥ 
रिछ्े सुते सीखवते मुते या, एते 'थ निस्साय विमानदस्सी । 
पिनिर्छपे ठत्या पहस्ससाना, वालों परां अकुसछा'ति भाह॥१०॥ 
येनेव घाछो'दि पर दष्मादि, वेनातुमानं कुससो वि पाई । 

सममचना सो बुसस्रो दवानो, कर्म विमानेति दथेष' पाप्रा ॥११॥ 
श्रत्तिसारविष्टिया सो समत्तो, मानेन सत्तो परिपुश्णमानी । 

सयमेष साम॑ सनसामिसित्तो, दिल्ली हि सा तरस खथा समत्ता ॥१२॥ 
परस्म थे द्वि वषसा निद्दीनो, तुमा सद्दा शोति निद्वीनपत्सों । 

अय पे सय॑ बदगू हाति घोरो, न काणि बाखो समणेप्तु अरिब ॥१३॥ 
अष्स॑ इता या मिबदस्ति धम्म॑ अपरद्धा सुद्धमबफेशीनो । 

एप॑ दि तिध्या पुधुसा बदन्ति, सम्विट्टियंगेन दि ते'मिरत्ता ॥१शा 
इपेय मुद्धिमिति वारियन्ति, नास्मेमु घस्मेसु बरिमुदधिमाहु। 

एयमि्पि तिश्या पुथुसों निषिटठा, सफायने तरय दस्टूर्ं धदाना ॥१५॥ 
सबायन बापि दल इं पदाना कमम प्राष्टा ति पर॑ इृदस्प । 

सयमेय सा मेघफ़' झरापदष्प, पर ब यासममुदपम्मं ॥१8॥ 
पिनिषछय सत्पा सप॑ पराम उद्ध सा साइस्मि दिषादमति । 

दिखान सस्बानि विनिशायानि न मपर् कुरए झस्यु साफ ति॥९४॥ 


सूछवियूरगुर् निहित्तं 





३ ६. खाया । है तेज ।४ हुशैगरटेरओं ते). ह्वजिएक्ान- 
९९ ७ )६३. +. देरतब तरेप्य>्॥ < लन्च | 


[ १५३ |] 


सत्य एक ही है दूसरा नहीं, जिसके विषय में मनुप्य-मनुप्य से विवाद करे | 
बे नाना स्यों की प्रशमा ऊरते ”, इसलिए श्रमण एक दी बात नही बताते ॥७॥ 

(लोग) नाना सदयो को क्यों बताते # ? ये (अपन को) दुघल कद्द॒कर 
दिवाद क्यो बरते टू ” क्या नाना और बहुत-से सत्य सुने जातेट्ट अथवा यें 
ते का अनुसरण करते ह १ ॥ ८ ॥ 

चारणा के अतिरिक्त ससार म नित्य, नाना ओर बहुत सथ हैं ही नहीं। 
दृष्टियों के दिपय में तर्क लगाकर ये सत्य, असात्य-दो धर्मों वो बताते 5 ॥ १॥ 

दृष्टि, श्रुति, भील-नत, घारणा-इनऊ कारण दूसरे ऊे प्रति अवशायुक्त हो, 
हुए से कसी धारणा पर स्थित दो (लोग ) दूसरे को मूर्स, अकुशल 
बताते द ॥| १० ॥ 

( मनुष्य ) जिसके कारण दूसरे को मूर्स बताता है, उसी कारण अपने फो 

कुशल बताता है। अपने को कुशल वतानेबाला वह उसी कारण दूसरे की 

अवजा करता है ॥ ११ ॥ 

वह सारातिरेक से पूर्ण है, मानमत्त है, पूर्ण अमिमानी है| वह स्वय अपने 
मन से ( पाण्डित्य मे ) अभिषिक्त है, क्योकि उसकी दृष्टि पूर्ण है ॥ १२॥ 

यदि दूसरे के कहने से द्वी हो सऊते तो वह (स्वयं) भी द्टीनप्रश दो सऊता है। 
यदि अपने ( कहने से ) कोई शान पारद्गत जीर बुद्धिमान्‌ हो सके, तो अमर्णों 
में कोई भी मूर्स़ नहीं होता ॥ १३ ॥ 


“जो इस धर्म के बाहर शुद्धि बताते है, वे अफ्रेवली ह/-इस प्रकार तैथिंक 
प्राय कहते दे, क्योंकि वे दृष्टिराग में रत हैँ ॥ १४ ॥ 


शुद्धि यहीं है, दूसरे धर्मो मे शुद्धि नहीं है'-इस प्रकार अपनी दृष्टि म॒ अति 
निवि९, ध्ढग्राही वैर्थिक बताते हैं ॥ १५ ॥ 


जो अपनी दृष्टि के हृग्राद्दी हो, दूसरे को मूर्ख बताता है, दूसरे धर्म को 
मूल और अशग्जुद्ध वतानेवाल्य वह स्वय कलह का आह्ान करता है ॥ १६ || 


किसी धारणा पर स्थित हो, उसकी तुलूना कर वह ससार से विवाद करता 
है। जो सभी धारणाओं को त्याग देता है, वह मनुष्य ससार में करूद्द नहीं 
करता ॥ १७ ॥ 


चूलवियुद्दसुत्त समाप्त 


१३ द 


[ रद ] 
०१-मह्पियृह-छच 


ये कथि'मे दिष्िपरिम्बसाना, इद्मेव सब लि विवादियस्ति'। 
स्चेव दे निम्दमन्वानयन्ति, अथा पस्पि छमन्ठि शरय ॥!॥] 
अप्पं द्वि एवं न भर समाय, दुब विवादस्स फछानि शूमि ! 

एवं पि दिखा न बिवादियेध, खेमाभिपस्सं लविद्यावमूर्ति ॥२॥ 
या काजि'मा सम्मुतियां पुथुजा, सम्बांव एता न रुपति डिठा । 
अनूपयो सां उपय किमेस्य, विद्धे सुते ख्लन्तिमहुस्वमानों॥१॥ 
मीछुत्तमा स॑यमनाहु सुद्धि, वर्ध समावाय उपट्विठासे । 

इघेव मिक्तमेम कद स्स सुद्धि, सयूपनीता कुसछाबदाना ॥छ॥ 

स घे चुतों सीसवततों इाति, स' वेघति' करम्म॑ पिराधयित्या | 

स्‌ अप्पठि पत्थयतीष सुद्धि, सस्या'ब दवीनो पवस घरम्दा ॥०॥ 
सीछश्यतं बा'पि पश्ाय सच्चं, कम्मं श्र सावश्ञ' नच्जमेत' । 

प्ृद्धि भमुद्धिवि अपध्यवानो, विरता घरे सस्विससुस्गइाम ॥॥६॥ 
सपूपनिस्साय जिगुश्छितं वा, अग ब!!पि विष्वव सुर्त मुतं घा | 
उरुसरा सुझुममुस्थुनम्ति अबीतंतण्डासे मबामगेसु || 
पस्यय्मानस्स हि रप्पितानि, संबदित' चापि परुप्पितेप्तु। 
श्ुतूपपाता इप यस्स नत्वि स केन वंघेस्य शुद्दि' थि मप्प' वा 
यमाहू धर्म परमीति एऊ तमेयर द्दीनसि पनाहु अम्मे। 

सथ्ां नु वावा कसमों इमं्स सम्पे'य हीसे कुछस्पस बवाना ॥९॥ 
सफ़ हि घर्म्मं परिपुण्ममाहु, भ्राअस्म पम्म॑ पन ड्ीनमाडु । 

पर्म!पि बिराय्द्व तिवावियन्ति सके सह सम्मुतिमाहु सर्च ॥१ ॥ 
परस्स थे वंभगितेन डीनां, न कोति घम्मेस्तु विसेसि भस्स । 

पुयू हि भ्र्म्सस्स सदन्ति घम्म॑शिडीनठो सम्दि दृस्वं बदाना ॥११॥ 
सद्धम्मपूजा' पि नेस॑ तथेय यथा पर्संसन्ति सकामनानि। 

सम्प* पवादा' हबरिया'' मबेस्युं सुदझी झि सेस॑ पदबत्तमेब ।[१२॥ 


१ जिद्ाजबल्धि-म । ₹-१ दरेषजी-ज । ४ सावातयप्श्ञरै्ल--म० । 


परदेषित-ल । ६-७ हुद्वि ग बप्रे-प हि पजफै-रो ! ४-६. सफ़म्मपूजा च 
बसा दकेग-सी । १०-११ उब्जै बबद्या “म है तविदा-भ । 


[ ४०७ 


पी] 


०६-महावियृद्द-ुत्त 


जो लोग दृष्टियाद मे पपते ह थे शुद्धि को प्राप्त नहीं करते । सम्यदर्शी 
इश्टवाद को स्यागफर प्ञान्ति को प्राप्त करते 5 ] 


जो एन दृष्टिया पर ग्यित हो विवाद बरतेट कि 'यहीं सत्य है! व॑समी 
इसमे निन्‍्दा पाते ६ और प्रशता भी पाते ” ॥ * ॥ 

यहू अत्प है और गान्ति झे लिए पर्याप्त नहीं। म॑ विवाद के दो फल बताता 
हूँ। निर्वाण वो निरविवाद भूमि समसनेवाले यह भी देसकर विवाद न करे ॥२॥ 

साधारण मनुप्या की जो कुछ दृष्टियों ६, पण्टित इन सत्र में नहीं पडता । 
दृष्टि और भुति को अदृग न फरनेवाला, आमक्ति रहित वह क्‍या अहण कर ॥३॥ 

शील को उत्तम माननेत्राले संयम से शुद्धि बताते है । वे बत अहण कर यबतातें 
ह कि उसकी शुद्धि यदी सीख । भव में पढ़े लोग अपने को कुझल बताते है ॥४॥ 

यदि वह गील श्रत से गिरता है ते। बहू अपना कम ब्रिगठा समझ करमिपित 
होता है। काफिले से प्रिछुद्े या घर से भठके की तरह वह शोक करता है 
ओऔीर शुद्धि फी कामना करता है ॥ ५ ॥ 

सभी शील-बत तथा सदोप, निर्दोष कर्म त्याग कर, शुद्धि-अश्वुद्धि की कामना 
न करते हुए शान्ति के लिए विरति के साथ विचरण करे ॥ ६ ॥ 

कुछ लोग तप या घणित काम द्वारा अयबवा दृष्टि, श्रुति या धारणा द्वारा, 
पुनर्जन्म की तृष्णा को बिना छोटे ही, उच्चस्वर से झुद्धि को बताते है ॥ ७ ॥ 

आकाक्षावाले को ही दृष्णा होती हैं। जो उपाय करता है वही कम्पित 
रहता है। जिसे मृत्यु और जन्म नहीं है, चह किसलिए ओर कहाँ कम्पित 
होवे, तृष्णा करें ॥ ८ ॥ 

जिसे कुछ छोग उत्तम धर्म बताते हे, उसी को दूसरे छोग नीच बताते हैं | 
इनमे कौन वाद सत्य है ? ये सभी ( अपने को ) कुशल बताते ६ ॥ ९॥ 

(लोग ) अपने धर्म को परिपूर्ण बताते ह और दूसरे के धर्म को द्वीम 
बताते है | इस प्रकार भिन्न मतवाले ही विवाद करते ६ और अपनी धारणा को 
सत्य बताते है ॥ १० ॥ 

यदि दूसरे की अबज्ञा से हीन हो जाय तो धर्मों में कोई श्रेष्ठ नहीं होता। 
सभी दूसरे के धर्म को हीन बताते दे ओर अपने को ठोस बताते हैं || ११ ॥ 

( लोग ) जिस प्रकार अपने धर्म मार्गों की प्रशसा करते हैं, उसी प्रकार 
उनकी पूजा भी करते हे | ( यदि इसे सत्य का प्रमाण मान छेंतो ) सभी 
बाद सत्य होंगे और उनकी शुद्धि भी अलग-अलग होगी ॥ १२ || 


[ २९६ ] 
मे बाह्मणस्स परनेस्यमस्थि, भम्मेसु निश्फेय्य समुमददीत । 
तस्मा विवादानि उपाठिबत्तों, म॒ हि सेद्ठतो पस्सवि घम्ममस्म॑ ॥१३॥ 
खानामि पस्सामि धयेब पर्त, दिट्विया एके पचचेन्ति सुद्धि । 
अदृषिसतर ने कि हि' तुमस्स देन अतिसिल्ना अम्सेन बदन्ति सुद्धि ।श॥ 
पर्स नरो दुक्खिति' नामरूप॑, विस्वान बा भस्सदि तानिमेव । 
काम गहुं पस्सतु अप्प्क बा, न हि तेन सुद्धि कुसछा वदन्ति |१५॥ 
निविस्सबादी न दि झुद्धिनायो, परकप्पितं विद्ठि पुरेक्यरानों | 
ये निस्सियों व॒त्व सु वदानो, सुद्धि वद्दो तत्य दहथशइसा सो ॥१६॥ 
न म्राझणों कप्पमुपेति सं, न हि विध्वितारी न|पि साणज पु । 
अस्वा श्र सो सम्मुतियों” पुधुझा; €पेष्सति ढम्गहणन्समम्से [१७॥ 
विसज' ग यानि मुनीघ छोके, विषादशातेसु स वस्गसारी । 
सन्‍्तो छसन्ते ३ उपेस्सको सो भ्रनुराद्टो ग्गइणस्ठि मस्से ॥१८॥ 
पुष्षासबं हित्वा नये कुब्ब, न छन्दगू मो पि निविस्सवादी'। 
स्‌ बिप्पमुत्तो विध्ठिगवेदि घीरो, न छिप्पति" छोक अनत्तगरद्दी ॥१९॥ 


स सब्यघम्मेसु बिसेनिमूठो, प॑ किश्नि विद्वं व सुर्व मु या । 
स्‌ पप्नमारो भुनि विषपमुत्तो, 
न कपियो नूपरसो स पत्थिमाति ( मगब्ा) ॥२०॥ 


मशियूएदुत्त निद्वितं। 





५२--तुबटक सुत्तं 


पुष्छामि ते आदिच्पवस्धु' विय्श सन्तिपर थ मदसि | 

कये दिस्‍्पा निम्प्राति मिम्खु अलुपादियानों छाऊस्मि किद्चि ॥0॥ 
मूर्म पपप्मर्ससाय ( इति मगवा ) मन्ता क्म्मीति संम्बमुपसश्या 
था काबि तण्दा अम्सर्त तास॑ विमया सदा सता सिउ्से शा 


३ ३. डिमिव-सी | डदिगिह->शभ | ३ इस्पघति-म | अं संखा>-भ | ४ 
लध्मतिवी--स्वा | ९ रिरवश-वे । ७ निशविस्कत्रारी-लशौ हैं | ८ विश्पती- 
| का रिज्ववत्पु-अ है लब्पहुपस्वी-भ्या री के। 


[ १९७ ] 


ब्राह्मण (सत्य के लिए ) दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। विचार के वाद 
(बट) घम्मों में से किसी को ग्रहण नहीं करता । इसलिए वह विवादों से परे दे भोर 
(सत्य को छोड ) किठी दुसरे धर्म को भ्रेष्ठ नहीं समझता ॥ १३ ॥ 

८ मे ) इसे वैसा द्वी जानता ओर देखता हूँ'--( इस प्रकार ) कुछ लोग 
दृष्टि से थुद्धि बताते है) यदि उन्होंने देसा तो क्या देखा १ ( वे ) यथार्थ मार्ग 
को छोड कर दूसरे क्रम गे घुद्धि बताते है ॥ १४ ॥ 

देसनेवाला मन॒ुप्य नाम रुप को देखता है, देखकर उन्हीं को मान लेता 
है। वह भले ही बहुत या कम देसे | कुशल जन इसी से झुद्धि नहीं बताते ॥१५॥ 

जो किसी वाद में आसक्त दे वह शुद्धि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह्द 
किसी दृष्टि को मानता हे | मनुष्य जिसमें आसक्त है उसी को शुभ बताता है, 
और जिसे युद्धि बताता हैं डसे सत्य मानता है ॥ १६ ॥ 

ब्राह्मण विवेकी द्वो तृप्ण-दृष्टि में नहीं पछता । वह दृष्टि का अनुसरण नहीं 
करता और न शान बन्यु है। बस साधारण जनो की धारणाओं को, जिन्हें और 

लोग ग्रहण करते दे, जानकर उनकी उपेक्षा करता है ॥ १७ ॥ 
मुनि इस ससार में अन्थियो को छोडकर वादियों में “पक्षपाती नहीं होता । 
अशान्तों में शान्त वह जिसे और लोग अद्दण करते हैं उसकी उपेक्षा 
करता है || १८ ॥ 

जो पूर्व वासनाओं को छोडकर नई वासनाओं को उसन्न नहीं करता, इच्छा 
रहित, वाद में अनासक्त, दृष्यियों से पूर्ण रूप से मुक्त वह धीर ससार में लिप्त 
नहों होता और वह अपनी गहां नहीं करता ॥ १९ ॥ 

जो कुछ दृष्टि, श्रुति या विचार है, उन सम पर वह विजयी है | पूर्ण रूप 


से मुक्त, भार-त्यक्त वह सस्कार, उपरति तथा तृष्णा रद्वित है || २० || 
महावियूहसुत्त समाप्त 


५२--तुव॒स्क-खुत्त 

[ इस सूत्र में यह दिखाया गया है कि शान्ति की प्राप्ति के लिए मिछु को 
क्या करना चाहिए । ] 

आदित्य बन्धु, महर्षि आप से में विवेक तथा झान्तिपद के विषय में 
पूछता हैं | उसके दर्शन से ससार में किसी में भी अनासक्त हो, भिक्षु किस 
प्रकार शान्त होता है ! ॥ १॥ 

घुछ $-- 

प्रप"ञ्च का मूछ अहमाव समझकर ज्ञानी सर्व प्रकार उसका अन्त कर दे | 
भीतर जो कुछ तृष्णाएँ हैं, स्मृतिमान्‌ द्वो सदा उनके उपरम को सीसे ॥ २ || 


[ १९८ ] 


ध॑ किड्नि धम्ममसिजम्सा, थ्म्मतत झ्म॒भ वापि पहिद्धा। 

न तैन मारने कुब्पेव, न हि सा निम्युति सर्त॑ झुचा ॥१॥ 

सैस्‍्यो न धेन मध्श्रेय्य, नीचेस्पो क्रथ बा'पि सरिक्खो । 

फुद्टो' भ्रनेकरुपेद्ि, नाठुमान' बिकप्परय तिट्ढे ।2॥ 

अस्कमत्तमेव उपसमे, नाब्य्मतो मिक्स सन्तिमेसेय्य । 

अश्यर्च रपसन्तस्स, नत्यि अं कुती निरतत षा॥५॥ 

मस्झे यथा समुशस्स, ऊमि नो खासति ठिसो शोति ) 

एवं ठितों भनेअस्स रस्सवूँ मिक्‍्ख़ु न करेय्य कुद्दि थि॥$॥ 

लकित्तयि विवरघक्सु सक्सिघम्म॑ परिस्सयपिनय॑ | 

पटिपद व्षेद्दि भईं ले, पातिमोषस अथ वा'पि समाधि ॥|ज। 

अबखूदि नेष छोडस्स, गामकभाय आवरये घोत॑ । 

सच मानुगिम्पेय्य गे लोक जा । 
न घदा छुकूस्स प न करेप्य । 

मष॑ चल ५ मेरबेसु च न संपर्वेघेम्य ॥९॥ 

्षप्नानमयों पानान॑, खादनीयानमभो!पि बत्पान । 

खा म सप्रिषि कमिरा, न च परित्तते तानि सछममानों ॥१०। 

प्तायी म पावृष्ोझस्स, की अरकजा 7 नप्पमण्जेय्य । 

क्षय रासनेसु सयनेमु, मिक्सतु बिद्रेप्य ॥११॥॥ 

निश॑ न बहुकीकरेस्य, जागरिय॑ भजेम्य थातापी। 

शन्तवि मार्य हस्स सिदडं, गीयर विष्पमद्दे सविमूस ॥ १२॥ 

आमष्चर्ण सुपिन॑ छतखर्ण, नो बिवद्दे सभां पि नक्खत्त । 

बिरुत॑ न गब्सकरण॑, तिकिआअएं मामकां न सेबेस्म ॥१३१॥ 

निस्द्राय नप्पेघेस्प स रुण्णमेस्थ पसंश्ितों मिक्खु । 

छोम॑ सहन मऋछरियेन, कोर्घ पेमुनिय 'र पनुद्देस्य ॥१४॥ 

कयविक्षकर्य न विक्वेस्थ हपवाईं मिक्‍्स्तु न करेस्य झुछ्नि थि। 

गामे च नामिसस्नेस्य धासकस्या जन म खापयेस्य ॥१०॥ 

न 'ब करियता सिया भि्स्ु न चर वात पयुर्त सासेस्य | 

पाग्िसिर्य न सिक्‍्खेस्य, कर्य बिग्याहिक न कजसेस्य १६ 

मोसबस्दे से निस्मेज संपजानो सठ्ननि न कथिरा। 

क्षय जीबितेन पप्साय, सीछूस्जतेम सास्समसिमम्धे ॥१ज] 

सुत्या रसितों बहू बात, समणान पुशुबचनान। 

फर्सेन ले न पत्िवस्शा, न हि समतो पटिसेनिकरोस्ति ॥श्था 


१ बाम-म०। ३ पड्डौंछी त्वा के । ३ आातैमाब-हय ! ४ शौैब- 
जब 2 ५- पुधुजबसम-ज । 


[ १९९ | 


( अपने ) भीतर या बादर जो कुछ गुग हैं उसे जानकर उसके कारण गर्व 
न करे, क्योकि साधु जन उसे शान्ति नहीं बताते ॥ ३॥ 

उसके कारण न ( दूसरे से ) श्रेष्ठ समझे, न नीच और न समान । अनेक 
प्रकार का स्पर्ष पाकर भी अपने को विकत्य मे न डाले ॥ ४ ॥ 

अपने भीतर को जान्त करे | भिक्षु दूसरे उपाय से भान्ति की गवेपणा न 
करे | जिसका भीतर जान्त है उसमें अपनत्व नहीं, फिर परत्व कष्टों से ! ॥५॥ 

जिस प्रकार समुद्र केबीच लहर नहीं उठती बल्कि स्थिरता रहती है, 
उसी प्रकार ह्थिर, चम्चलता रहित भिक्षु कही तृप्णा न करे ॥| ६ ॥ 

उन्‍्मीलित चक्षु ! ( आप ने ) बाधाओं को दूर करने के लिए साक्षात्‌ धर्म 
बताया है | अपनी भद्र प्रतिपदा को बताबे जो कि ग्रातिमीक्ष या समाधि है ॥७॥ 

चल्षु के विपय में लोडयता न करे | यवाद बात से कान को बन्द रखे, 
स्वाद की लोठपता न करे ओर न ससार में कुछ अपनावे ॥ ८ ॥ 

( दु'सद ) स्पर्ष पाकर मिक्षु कहीं बिछाप न करे, भव की तृष्णा न करे, 
और भव से कम्पित न होवे ॥ ९ ॥ 

अन्न अथवा पान, खाद्य अथवा वस्त्र के मिलने पर उनका सग्रह न करे। 
उनके न मिलने पर चिन्ता न करे ॥ १० ॥ 

ध्यानी घुमकड न बने, व्याकुल्ता से विरत रहे, प्रमाद न करे। मिश्षु 
एकान्त स्थानों से विद्दार करे || ११ ॥ 

निद्रा को न बढावे, प्रयलशील हो जागरण का अभ्यास करे | तंद्रा, छल, 
हँसी, क्रीडा, मैथुन, और शार को दूर करे ॥ १२ ॥ 

मेरा शिष्य मत्र, स्वप्न, लक्षण तथा ज्योतिप का अभ्यास न करे, और 
पक्षिर्व, गर्भकरण तथा चिक्त्सा का अभ्यास भी न करे ॥ १३ ॥ 

भिक्षु निन्दा से विचलित न होवे, प्रशसा से न फूले, ओर छोम, कड्जूसी, 
क्रोध तथा चुगली को दूर करे॥ १४ ॥ 

मिक्षु क्रय-विक्रय में न लगे, कही किसी को दोप न दे, गाँव में ( किसी 
को ) गाली न दे, ओर लाम की इच्छा से लोगों से न बोले || १५ ॥ 

मिक्षु आत्म-प्रशसी न बने, स्वार्थ की बात न करे, प्रगब्भता को न सीखे 
ओर कलह की बात न करे ॥ १६ ॥ 

मिथ्या भाषण में न पड़े, जान बूझकर कपट न करे, फिर जीविका, प्रजा, 
शील जब्त के विपय से दूसरे की अवणा न करे || १७ ॥ 


बहुमाषी अ्रमणो की दोपयुक्त बहुत सी वार्तों को सुनकर उनको कठोर 
जवाब न दे, साधु जन प्रतिहिंसक नहीं होते ॥ १८ ॥| 


[ २०० ] 
एवं व्‌ घम्ममम्भाय, विचिन॑ कस यह, सो सि्से। 
सनन्‍्तीति निव्युति भत्वा, सामने नप्पमस्थेय्म' ॥१९॥ 
अमिमू शि सो अनभिमूसो, सब्स्निधम्म॑ क्रनीतिह्मदस्सी | 
सस्मा द्वि तस्स भगवत्तो सासने, 
अप्पमत्तों सदा नमस्समनुसिष्स्तेति ( मगषा ) ॥२०॥ 
मुबटकसुत्त निद्चित । 





५३--भत्तदुण्ड-सु्च 
श्रक्तरण्डा मर्य सात॑ अर्न पस्सथ मेघक॑' । 
संवेग॑ कित्तयिस्पासि, अमा संविज्वि्त॑ मया ॥१॥ 
फ्श्वूसान पर दिखा म'्यटे श्रप्पोदक यथा । 
अ्रष्ममस्मदि भ्यारुद्धे दिस्वा म॑ं भयमाविसि ॥रे॥ 
समस्वमसरो व्मेझो विसा सम्या समेरिता | 
इंच भवनमत्तनो, नाइसासि अनांसिस ॥१॥ 
शांसाने स्वेब व्यारढ्धे, दिस्‍्वा मे करती झहठ ! 
सपेत्म सस्स््मदष्द्रि, दुश्स हृदयनिस्सित ॥४॥ 
ग्रेन सस्छेन भोविण्पो दिसा सब्जा विघानति | 
लमेव सस््ध शम्जुस्द न घाषति न सीइति ॥॥ 
तत्व सिफ्ख्ानुगीमन्ति यानि छोके गधितानि न तेमु पम्ुतां सिया । 
निर्ित्रिस्स सब्बसां कासे सिक्‍खे निम्वाणमत्तनों ॥६॥ 
झसाचबो सिया सअप्पगस्मो, अ्रमायो रित्वपेसुणो ! 
अक्कोघनो छोमपाप॑, वंविच्छ॑ विभरे सुनि ॥७। 
निद् तम्वि सहे थीन॑ पमादेन ल संवस । 
खतिमाने न सिट्ठृस्प, निम्बाणसनसो नरो ॥८॥ 
मोसवगण्धे न निय्येथ, रूपे स्नेई न कुम्यये । 
भान॑ च परिजानेय्य, साइसा बिरठो चरे ॥९।॥| 
पुराण नामिनम्वेष्य, मथे सस्ति न कुम्बये | 
हीयमाने न सोभेस्य, आकास न सितो सिब्रा ॥१०॥ 
गेघ॑ बमि महोघो वि आजर्व श्रूति रुपरन। 
झ॥ारम्मणं पकस्पन॑, कामपंको दुरब या ॥११॥ 
१ श पमस्केक्-ज । ९» देषगं-“म | 


[ २०१ ] 


इस धर्म को जानकर विवेकी मिक्षु सदा स्मृतिमान्‌ हो सीखे | निर्वाण को 
शान्ति जानकर गौतम की शिक्षा में प्रमाद न करे ॥ १९ || 
उन विजयी ने अजेय हो धर्म को साक्षात्‌ जान लिया है। इसलिए 
अप्रमत्त हो उन भगवान्‌ की शिक्षा को सम्मान पूर्वक सीखे || २० ॥ 
तुबटकसुत्त समाप्त । 


७५३--अत्तदण्ड-सुत्त 
[ यहाँ भगवान्‌ अपने वेराग्य का कारण बताते हैं और विहृष्ण हो निर्वाण 
प्राप्त करने का सार्ग दिखाते हैं । ] 
आत्म दोष से मय उत्पन्न होता है। कलहकारी मनुष्यों को देखो | जैसा 
कि मैंने जाना है वैसा ही सविग्नता का वर्णन करूँगा ॥ १ ॥ 
अल्प जल में रहनेवाली मछलियों की तरह व्याकुल, एक दूसरे के विरुद्ध 
लोगों को देख कर मुझे भय छगा ॥ २ ॥ 
सारा ससार असार है, सभी दिशाएँ विचलित हैं । अपने लिए, क्षेमस्थान 
की इच्छा करते हुए मैंने कहीं आपत्तियों से खाली नहीं पाया )| ३ ॥ 
अन्त मे (सर्वत्र ) विरोधभाव को देखकर मुझे वैराग्य हुआ। तब मैंने 
यहाँ देखने में दुष्कर छूदय में लगे तीर को देखा || ४ || 
( तृष्णा रूपी ) जिस तीर के लगने से ( प्राणी ) सभी दिशाओं मे दौडता 
है, उसके निकालने से वह न तो दौडता है न बैठता है ॥ ५ ॥ 
यहों ससार में आसक्तिजनक वहुतसी शिक्षाएँ दी जाती हैं, उनमें न 
लगे। सवेधा कामनाओं को ओर से उदास हो अपनी मुक्ति के लिए 
सीखे || ६ ॥ 
मुनि सत्यवादी हो, प्रगलभी न हो, कपण न हो, चुगलखोर न हो, क्रोध, 
लोभ, पाप तथा मात्सयय रहित हो विचरण करे ॥ ७ ॥ 
निर्वाणपेक्षी मनुष्य निद्रा, तद्रा तथा आल्स्य को जीते, प्रभाद में न रहे, 
अभिमान में न पड़े || ८ ॥ 
मिथ्या भाषण में न पढ़े, रूप की लालसा न करे, अभिमान को जानकर 
हिसा से विरत हो विचरण करे ॥ ९ ॥ 
पुराने का अमिनन्दन न करे, नये की गपेत्षा न करे, खोये की चिन्ता न 
करे और तृष्णा में लिप्त न होवे || १० ॥ 
मैं लोभ को मद्दा जलादय बताता हूँ, आसक्ति को दौड बताता हूँ। 
आलूम्बन कम्पन है, काम रूसी पंक दुस्तर है ॥ ११ ॥ 


[ २०२ |] 


सच्चा श्रवोक्षम्म मुनि, थक्ठे विद्वति ब्राह्मणों । 

सब्त्रं सो' पटिनिस्सज्ञ, स वे सन्‍्तो ति घुच्चति ॥१२॥ 

स बे विद्या स वेवगू. भस्था धम्म॑ मनिस्सितों । 

सम्मा सो स्मेशे इरियानो, न पिद्देतीघ रुस्सनि ॥१३॥ 

योँघ कामे अच्चतरि, संग छोके दुरध्घय॑ । 

न सो सोबसि नाम्झेति ्िप्नतोतों अवघनों ॥६४॥ 

स॑ पुम्ुवे त॑ विसांसेड्डि, पदष्ठा ते मा हु! फिश्नने । 

मस्से व नो गद्देस्ससि ठपसस्तो भरिस्ससि ॥१०॥। 

सम्पसो नामरूपस्मि, यस्स नत्वि ममायित । 

क्सता च न सोचति स थे छोऊ न औगति ॥१५॥॥ 

यस्स नत्थि इबं मेवि परेस॑ या पि किख्नन॑ । 

ममच्त सा" अम॑विस्दूं, नत्यि मे!ति स सोषति ॥१७॥॥ 

अनिद्ुरी भ्नतुगिद्धो, भनेजा सब्पपीसमों । 

समानिसंस पत्मूमि पुच्िउतों विकम्पिन ॥शटा। 

खनेतस्स विभानतो, नत्यि कातरि निसौस्िति' । 

पिरठां सो वियारम्भा, सर्म पस्सवि सम्जघी ॥१९॥ 

न समसु न भांमेसु, न रुस्सेप्तु बइते मुनि। 

सम्वो सो वीतमच्छरो, नावति न निरस्सतीति ( मगया ) ॥२०॥ 
अत्तरष्डतुत्त निद्वित । 


५४--प्तारिपृत्त-छुत्त 
न मे दिद्वो इता पुस्पे (इपायरमा सारिपृत्ता) मस्‍्सुता इए कस्सवि। 
एवं बग्गुबश सत्या धुसिता गणिमागता॥१॥ 
सदबषस्म स्पेकस्स, यथा टिस्सति भक्खुमा । 
सम्ज हम॑ बिनादेस्पा सझों रतिमज्मगा ॥२॥ 
त॑ दुद्ध असित शादि अउहँ गणिमागर्त । 
पहुप्तमिध बद्धा्न आवखि पम्देन मागमं ॥१॥ 
भिम्सुनो विशिगु्ण्ठां भजता रिक्षमासमं। 
रकसपमूछ [छ॑ मुसान॑ पा, पद्रतान गुद्दासु बाण! 
वश्फाग्रपेसु सयमेस कौवस्‍दा धर्म मरवा 
यदि भिक्‍सु न पर्मप्य निग्पास संयनासम ॥5॥ 


६६ लष्फ्यो--शवा व ।१ अआइु-भी ४ पेज को? यान्ची | 
६. (सकपॉी--ब । ७ बटुजजित्र-ख 7 





( २०३ ) 


शेप मनि सत्य से न हटकर ( निर्दाण रपी ) स्थल पर रिथत है। सर्ख 
त्यागी वह अप्प्य दान्त बहलाता 6 ॥ १२॥ 

विद्वान, जानी, थानासक्त वह धर्म यों जानपर संग्पकू रुप से रुखार में 
विचरता ए, ओर फिसी से रएद्या नद्दी परता ॥ *३॥ 

सार में आसक्ति रुपी हुस्तर वामी को जो तर गया, सह घारा यो काट- 
कर, बनन्‍्वन रद्दित हो, भोचन नहीं बरता चिन्ता नही करता ॥१४॥ 

पहले थो त्याग दो, बाद यो ने अपनाभो, बीच गम गण ने करो, ( इस 
प्रशार ) उपशान्त हो विचरण करोगे ॥ *५ ॥ 

जिसे सर्व प्रफार से नाम और रुप मे आसाक्त यहां है, जो अवियमान पा 
शोचन नही करता, बह ससार में जम सदण सही वरना ॥ १६ ॥ 

जिसे कसी वस्तु के विपय से यह (भाव ) नहों होता कि यह मेरी या 
पराये की £ै, ममता रदित बह अमाव मे शोचन नहीं करता ॥ १७ ॥ 

अनिप्दरता, निलाोभिता, विवृष्णा, सर्वत्र समता--हुसे मे, प्रछने पर, 
निर्भगता का सुपरिणाम यताता हूँ ॥ १८ ॥ 

तृण्या रद्दित विध को कोई सस्वार नहीं दोता | प्रयन्‍न से विरत बह सर्वत्र 
क्षेम देखता हैं ॥ १९ ॥ 

मुनि समानों, नीचों या श्रेष्ठ मे अपने जो नहीं बताता। श्वान्त, गात्सय 
रहित बह न तो मिसी को परहण करता है, न छोडता है ॥ २० ॥ 

भ्त्तदण्डसुत्त समाप्त । 


०४--सागरिपुत्त-छुत्त 
[ सारिए्॒त्त के पूछने पर भगवान्‌ भिक्षु जीयन का सार निर्देश करते हैं। ] 
सारिपुष्त- 

तुशित (देवल्लेक) से मनुप्पों के बीच आये, सुन्दर भाषी शास्ता जैसे किसी 
को इसके पूर्व न मैने देसा है, न सुना है ॥ १॥ 

देवता सद्दित ससार को चक्षुमान्‌ एक्ली रुप में दिखाई देते हैँ । (वे ) 
सारे अन्धकार को दूरकर, मुक्ति-सुल को प्रास हो अकेले विचरते है ॥ २ ॥ 

मनुष्यों के बीच आये अनासक्त, स्थिर, निष्फपठ बुद्ध से बहुत-से बद्ध 
प्राणियों को ओर से प्रघन करने आया हूँ ॥ ३ ॥ 

वृक्षमूर्ल, ध्मशानों, पर्वतों तथा गुफाओं में विविक्त-नचित्त का अभ्यास 
करनेवाले अनासक्त भिक्षु को विविध स्थानों में कितने समय जनक शब्द होते हूँ; 
जिनसे कि एकान्त स्थान में रहनेवाला मिक्षु कम्पित न हो | ४५ || 


शी 


कृति परिस्सया छोके, गच्छतों अमर दिस | 

ये मिफ्खु क्मिसंभवे, पस्तम्हि समनासने ॥ ६॥ 

क्यास्स म्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इघ शोचरा | 

कानि सील्खबतानस्मु पहिसित्तस्स मिक्‍्सखुनों ॥७ )। 

क॑ सो सिक्‍खे॑ समावाय एकांदि निपको ससो। 

कम्मारों रजतस्सेब, निद्धमे मछ्मचनां!।८॥ 

चिजिगुर्जमानस्स यविव॑ फाछ्ठु ( सारिपुच्ा दि मगषा ), 

सयने रित्तासन सेवतो थे । 
सम्बोधिरामस्स यथानुफम्म॑ 
स॒ ते पवक्खामि यथा पञजानं ॥ ९॥ 

पञ्नभ्न॑ घीरो मयान न भागे मिक्‍्ख्लु सतो सपरियन्तचारी ! 

डंसाधिपातारन सिरिसपान॑, ममुस्सफस्सान॑ अतुप्पदान ॥ १०॥ 

परघम्मिकान॑ न सन्तसेय्ण, विस्वा'पि देस बह्लुमेरषानी। 

अमापरानि अमिसम्मधय्य, परिस्सयानि कुमछानुएसी ॥ ११ ॥ 

झ्ासंकफस्सेन ख्ुवाय फुद्ठो, सी अच्चुण्द' क्रभिवासयंस्य । 

सो तेहि पुझे थहुघा अनोको, विरिय॑ परकम्म बस हूं करेय्य ॥९२। 
पेप्यं न करेय्य' न मुसा मणेण्य, मेच्ाय फससे तसभावरानि | 
यदाविछत्तं मनसो विजष्ममा, कण्डस्स पत्रश्तो'लि विनोवयेस्य ॥।१३॥ 
कांघातिमानस्स यस॑ न गइके मूछपि देसे पफिलस् रिद्वे । 
यथ्प्पिय॑ बा पन अत्पिय॑ बा, अरद्धा भवस्वां श्रमिसंमवेस्य ॥१४॥ 
पस्भ॑ पुरक्खस्या कल्याणपीति, विकपस्मय॑ तानि परिस्सयानि | 
अरति सहज समनम्दि पस्ते, चठुरो सहदेध परिवेषघम्से ॥१4॥ 
कि सु कपिस्सामि कुर्ष वा असिस्स ब॒त सेत्य कुबञ्ञ सेस्‍्स | 
पढे विशक्करे परिदेवनस्थे, विनयेय दा मइदसात पहला 
श्र्भ्त च॒ छद्धा वसन॑ च॒ काछे, मर्ते स रुम्सा इप तोसनत्व | 
सो धैस्ु युत्तों थवबारि गामे रुसिता'पि वार फरुस न बर्णा ॥९णा) 
सओषिकत्तत्रक्सु न घ पादृषांढां क्षानानुयुत्तो वहुशागरस्स । 
डपेस्स्मारब्भ' समाहितत्तो तक्‍क्ासय कुकर जिबयूप ऐिस्‍्ते ।(८॥ 


९ सौकष्वगाजासकु-म । ३ अतुल्य-म ! है कोरे-थ । ४ इफेशमारस्य 
श्च्$ 


[ २०५ ] 


अमृत (> निर्वाण ) की भोर जानेवाले ( के मार्ग ) में कितनी बाधाएं 
हैं जिनको कि एकान्त स्थान में भिक्षु दूर करे ॥ ६ ॥ 


सत्य गदेपणा में रत भिछु के वाक्य कौन से € १ विषय कीन-से है ! और 
झील-मत कौन-से ४ ! ॥ ७ ॥ 


समाधिस्थ, शानी, स्मृतिमान्‌ वह कोन सी शिक्षा वो ग्रहण कर अपने मल 
को ( वैसे ही ) दूर करे जैसे कि सोनार चॉदी को (साफ करता है ) ॥ ८ ॥ 


चुछ्धा 


विरक्त चित्त, एकान्त स्थान सेवी, धर्मानुसार सम्योधि की इच्छा करनेवाले 
के लिए जो अनुकूल है, उस के विपय में अनुभव के अनुसार तुम्हें 
बताता हूँ ॥ ९ ॥ 

घीर, स्मृतिमानू , सयत आचरणवाला भिक्षु पॉच भर्यों से भीत न होवे, 
डसनेवाली मकिखियों से, सर्पों से, (पापी ) मनुष्यों के स्पर्णष से तथा 
चनुप्पदी से ॥ १० ॥ 

जो दूसरे धर्मावल्म्बी टै उनके वहुत-से भयावह भेपों को देखकर न डरे | 
कुशल गवेपक दूसरी बाधाओं का भी सामना करे || ११ ॥ 

रोग-पीडा, भूख-वेदना, जीत ( तथा ) अधिक उण्ण को सह्े ! वह अनेक 
प्रकार से पीडित हो, बेघर हो वीर्य तथा पराक्रम को दृढ करे || १२ || 

चोरी न करे, असत्य न बोले, दुर्बलों तथा सबलो के प्रति मैत्री करे । यदि 
मन को व्याकुछ जाने तो ( उसे ) मार का पक्षपाती जान दूर करे ॥ १३ ॥ 

क्रोध तथा अभिमान्‌ के वच्य में न आवे, उनके मूल को उसाड दे । 
अवद्य वह प्रिय अप्रिय दोनों को दूर करे [| १४ || 

प्रजा पूर्वक क्ल्याणरत हो उन वाधार्भों को दुर करे। एकान्त स्थान में 
अरति पर विजय पा ले, चार विलाप की वार्तों पर विजय पा ले ॥ १५ ॥ 

क्या खाऊँ ! कहाँ खारऊँ ! (कल ) दुख से सोया था, आज कहाँ 
सोर्ऊे १--परिदेवनीय इन वितरों को वेधर हो विचरनेवाल्य भिथ्य दूर करे ॥१६॥ 


समय पर अन्न तथा बस्तर पाकर वह वहाँ अपने सतोप की मात्रा को जान 


ले | वह उनके विपय में सयत हो, सयम से गाँव में विचरे। रुष्ट होने पर भी 
कठोर बात न करे || १७ ॥ 


नीचे की हुई आँख हो, घुमक्कड न हो, ध्यानानुरत हो, सदा जागरूक हो, 


उपेक्षाबान हो, समाधिस्थ हो, सशय के आश्रय तथा व्याकुल्ता का नाश 
करे || १८ ॥ 


ञ 


[ २०६ ] 

चुवितों धर्चीहि सतिमामिनन्दे, संजझबारीझु सिरूँ पमिन्दे ! 
यार पमुच्ेे #सर् नातिवेल्, अनयादभम्माम न चेदमेप्य ॥१९॥ 
अयापर॑ पश्च रजानि छोफके, येस॑ सदिमा पिनयाम सिक्ख | 
रूपेप्तु सरेस्ठु अथां रमेमु, गधेप्ठु फरसेप्तु सहदेय याग॑ ॥२०॥॥ 
परेमु घम्मसु बिनेस्म धस्दं, भिम्खु सीमा झुविमुत्तपित्तो । 
काछेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंस्मानों, 

पकोदिमूदी विशने छर्मं सो!ति (भगवा) ॥२१॥ 


घारिपुप्तमुत्त निद्वित | 


[ २०७ ] 


( आचार्यादि द्वारा ) दोष दिखाने पर स्मृतिमान्‌ ( उनका ) अमिनन्दन 
करे, साथी ब्रह्मचारियों की चित्त शिथिलता का नाश करे, कल्याणकारी वचन 
कहे जो कि असद्भत न हो, छोर्गों में विवाद उठाने को न सोचे ॥ १९ || 

ससार में और पॉच रज हैं जिनको दूर करना स्मृतिमान्‌ सीखे | रूप, शब्द, 
रस, गन्ध तथा स्पर्ष के राग पर विजय पा ले [| २० ॥ 

इन वारतों के प्रति अनुराग त्याग कर मिक्षु स्मृतिमान्‌ तथा विमुक्त चित्त 


बने | वह समय पर धर्म का अनुशीलन कर, एकाग्रचित्त हो अन्धकार का 
नाश करे ॥ २१ ॥| 


सारिपुत्तसुत्त समाप्त । 


०--पारायणवग्गो 
५५--बस्थुगाथा 


कोसछान॑ पुरा रम्मा, शगमा दक्सिणापर्ज | 
आकफिश्वम्सं पत्थयाना, शाझपा मम्दपारगू १8 
सो अस्मछस्स विसये, अ्रत्धकस्स' समासने | 
बसी गोघावरी फू इस्छेन भर फेन चर ॥२॥ 
हस्सेब ठपनिस्साय, गामो चर बिपुलों झरहु । 
तो शातेन भायेन, मद्यायभ्म॑ अकप्पयि ॥१॥ 
मद्दायम्म॑ यसित्वान पुन पाविसि क्रस्सम॑ | 
तस्मि पदिपिदूसमिदद, भ्म्मो भागम्फि आह्मणां ॥४॥ 
उग्पटूपादा तसितो, पंछव॒स्ठां रमस्सिरो 
सो च ने छपसंकम्म, सदानि पञ्च साचति ॥५॥| 
लम्ेन॑ बाबरी विस्वा भ्रासनेन निमन्‍्तमि। 
प्ुर्स व कुछ पुष्छि, इ्दं बचनमधवि !!६| 
थ॑ प्रो म्म' वेस्यपम्सं, सय्ज॑ पिस्सलि् मया । 
अनुजानाद मे हछ्के मत्यि पद्न सतानि में ॥७॥ 
से मे याक्रमानस्म, मर्ष नानूपदस्सति | 
सक्तमे दिबसे तुप्ईं, मुठा फसशु सचदा ॥2॥ 
लअमिसंखरित्या कुदको, भेरव॑ सो धकित्तमि | 
टस्स त॑ धचरन सुस्वा, बावरी दुक्सिधों आह्ठु ॥९॥ 


ह लककुश्स---सौी सुजक रक्-सबा | १. घम-“मक््व 


५--परायणवग 
पण्-वत्थधु गाथा ..' 


[इस वर में बावारी ब्राह्मग के शिष्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर हैं । 
फोशलदेशवासी बावारी ब्राह्मण दृक्षिणपथ में गोदावरी के तट पर एक 
आश्रम बनाकर रहता था | एक दिन वाबारी ने महायज्ञ किया । यज्ञ के वाद 
ही दूसरे ब्राह्मण ने आकर धन माँगा । बावारी ने कहा कि सब धन यज्ञ सें खर्च 
हो गया है । तिस पर वह आाद्ाण वाबारी को शाप देकर चछा गया । बावारी 
चिंता में पड़ गया । उस समय एक देवता ने बावारी को समझाया कि उत्त 
ब्राह्मण एक ढोंगी है। तब उसने उत्तरापथ में उत्पन्न भगवान छुछू की 
चर्चा की । यह शुभ समाचार पाकर बावारी ने कपने सोलह शिक्यों को 
भगवान्‌ के पास भेजा । वे पारी-पारी से भगवान्‌ से प्रश्च करते गये और 
भगवान्‌ उच्तर देते गये । ] 

मत्र पारड्गत एक ब्राह्मण अकिश्वनत्व की कामना करता हुआ कोशल- 
चासियां के रम्य नगर ( भावस्ती ) से दक्षिणापथ में गया | १ ॥ 

अलरूक निकट्स्थ अस्सक के राज्य के मध्य गोदावरी के तट पर ( वह ) 
उछ तथा फल से जीता था ॥ २॥ 

उसके पास एक बडा गाव था और उससे उत्पन्न आमदनी से ( उसने ) 
महायज्ञ किया ॥ ३ ॥ 

महायज्ञ करके ( उसने ) फिर आश्रम में प्रवेश किया। उसके प्रविष्ट 
होने पर दूसरा ब्राह्मण वहाँ पहुँचा ॥ ४ ॥ 

घिसे पैर, कम्पित ( शरीर ), मैले दाँत, धूसरित सरवाले उसने ( बावारी ) 
के पास जाकर पॉच सो ( कर्षापण ) माँगे ॥ ५ ॥ 


का उसे देखकर बाबारी ने आसन दिया और कुशछ-मद्भल पूछकर यह बात 
कहाँ | ६ ॥ 

जो दक्षिणा थी वह सब मैंने दान की | ब्राह्मण ! मेरी क्षमा करें, मेरे पास 
पाँच सो ( कर्पापण ) नहीं हैं || ७ ॥ 

ब्राह्मण+-- 


यदि याचनेवाले मुझे तुम न दोगे तो खातर्वे दिन तुम्हारा सर सात टुकर्डों 
में फूट जाय | ८ ॥ 


ढोंगी बनावटी क्रिया करके मय दिखाकर ( कुछ ) बोला ) उसकी उस बात 
को सुनकर चाचारी दुशःखित हुआ ॥ ९ ॥ 
श्ड 


[ २९० हु 


उस्सुरसति भनाडारो; सोकसहसम/प्पिदों 

स्थो'पि एवं वित्तस्स, झाने न रमती मना ॥१०। 

उच्रस्त॑ दुक्सितं दिम्वा, पेबदा अत्यकामिनी । 

बावरि उपसंकम्म, इव वचनमत्रवी ॥१ था 

न सो भुदद्ध पज्ानाति, कुषका सा धनत्थिका ! 

सृठनि सुठपाते वा, साणं तस्म न विश्लति ॥!२॥ 

मोती चरदि जानादि, त॑ में अक्याद्दि पुष्छिता। 

मुद्ध मुद्धाधिपादं न, त॑ मुणोम वां तव ॥१३॥ 

खहम्पेत न ज्ञानासि, भा मरम न विज्नति | 

मुर्द' मुद्भाधिपातों च', सिनान॑ हेत' दस्सने॥१४॥ 

लग को भरदि जानाति, भर्रिंम पुयषिमण्डक्े' । 

मुझ मुद्धाभिपात च, तं॑ पे भ्रक्साहि देवते ॥१०५। 

पुरा कपिखबस्भुम्दा, निक्रून्ता छोकतायको। 

अपयो करोक्‍काकराजम्स, सक्ष्यपुच्तो पमंकरों॥१६॥ 

सो दि जाझण संबुद्धो, सम्बंधम्मान पारगू। 

सध्यामिस्माबछपपत्तो, सम्धणम्मेमु चक्‍सुमा | 

सभ्षघम्मक्खय पत्तो, बिमुत्तो डपधिसंसये ॥१७॥ 

शुद्धो सो भगवा व्येऊे) भम्म॑ देसेति चक्खुमा। 

ध॑ त्व॑ गस्वान पुच्छरसु, धो पे 6 स्पाररिस्तति ॥१८॥ 

संबुद्धांति वो सुस्मा, ब्वम्गो बाबरी थहु। 

सोकस्स कमुका भझासि, पी्िं चर विपुर्श ्मि ॥१९॥ 

सो बाबरी झत्तमनों एद्ग्गो, स॑ देवतं पुडक्ति बेदआतों । 

कऋतमम्दि गामे निगमम्दि वा पुन, कतमम्दि बा शनपदे छोकनाथो | 

धस्न गम्स्था' नमस्सेमु , सम्बुद्ध विपदुत्तम ॥२ ।! 

साजत्थिय कोसछमस्दिरे जिनो पहुठपण्सो वरमूरिमेबसों । 

सो सक्यपुत्तो बिधुसे श्रनासबो,सुद्धाभिपातस्स बिवू सरासमो॥२१॥ 

शो आमध्दयी सिस्से, ब्राष्णे सम्तपारगे | 

एब माणन भक्म्स्स॑ सुप्पेश बचर्न मम ॥२श।। 

३ १. झुडुणि सुद्शरापे औ--स*। घु मुदातिषाएक््-७री | ३ देत्वन-च ? 
४ इ्रचव्ेमस्कके--भ ! ५« सम्क्कस्मक्कण-म | ६ कलताण | ७. पत्सेक" मण० 
< दिद्युत्तम--भर । 


[ २११ ] 


वह शोकरूपी तीर के लगने से अनाह्वारी हो सूखता था| इसलिए उसका 
मन ध्यान में नहीं लगता [([१०॥ 


बावारी को त्रस्त, दुःखित देखकर एक हितैषी देवता ने उसके पास आकर 
यह बात कही ॥९११॥ 

घनेच्छुक वह ढोंगी 'सर! नहीं जानता, सर और सर-मेदन का शान उसे 
नहीं है ॥१२॥ 

बावारी।--- 


यदि आप जानते हों तो, मेरे पूछने पर, सर और सर-मेदन के विषय में 
बतावे । ( हम ) आपकी बात सुनना चाहते हैं ॥१३॥ 

देवता+-- 

मैं भी इसे नहीं जानता, इसका शान मुझे नहीं है। सर और सर-मेदन 
जुडी का ही विषय है ॥१४॥ 

बाबारी३-- 


तब इस प्रृथ्वी-मण्डल में कोन ( इसे ) जानता है! हे देव | सर और 
सर-भेदन के विषय में मुझे अवश्य बतावें ॥१५॥ 

देचता।-- 

( कुछ वर्ष हुए ) इध्वाकुवंशज, शाक्यपुत्र, प्रमाकारी छोकनायक 
ऋपिलवस्तु से निकले थे ॥१६॥ 

ब्राह्मण । वे सम्बुद्ध सभी बातों में पारज्ञत हैं, सर्वाभिज्ञाबल प्राप्त हैं, सभी 
बातें में चक्षुमान्‌ हैं, सभी क्लेशों के क्षय को प्रास हैं और (सभी ) 
अवस्थाओं से मुक्त हैं ॥१७॥ 


पक्षुमान्‌ वे भगवान्‌ बुद्ध संसार में धर्म का उपदेश करते हैं | उनके पास 
जाकर तुम प्रइन करो, वे तुम्हें बतावेंगे ॥१८॥ 


' बुद्ध/ यह शब्द सुनकर वावारी प्रमुदित हुआ। उसका शोक कम हुआ 
और ( उसे ) बडा आनन्द हुआ ॥१९॥ 
चावारीः-- 


किस गाँव में, निगम (८ कस्बे) में या जनपद में छोकनायक हैं जहाँ 
जाकर ( हम ) मनुष्यों में श्रेष्ठ सम्बुद्ध को नमस्कार करें ? ॥२०॥ 


देचता+-- 
कोशल नगर-क्रावस्ती में महाप्रश, उत्तमप्रश, भारमुक्त, वासना रह्दित, 
सर-भेदन के शाता, नर भ्रेष्ठ वे शाक्र्यपुत्र जिन हैं ॥२१॥ 


तब ( बावारी ) ने मंत्रपारद्बत हिर्ष्यो को सम्बोधित किया, 'माणवक |! 
आओ ( कुछ ) बताता हूँ, मेरी बात सुनी ॥२२॥ 


[ २९२ ] 


चस्सेसो वुद्दमो छोके, पाठुमाबो क्षमिण्डसो | 
स्वम्ञ छोकमिद दर्पभो, संयुद्धों इति विस्सुवो । 
खिप्प॑ ग॑त्वान सावत्मिं, पस्सण्डो विपदुत्तम |२३॥ 
कर्च भरहि स्ानेमु, दिस्‍्वा युद्धोति आइझण। 
झस्ानत॑ नो पहश्हि, यथा जानेमु त॑ भय ॥२७॥ 
जआगतानि दि मम्वेस, मधापुरिसछक्खणा ! 
इच्ििंसा' चर व्मास्यावा, समत्ता अनुपुस्बसों ॥२५॥ 
घस्सेते होन्दि गत्तेस मइापुरिसठक्सणा। 
देव हस्स गतियो, ततिया हि न विग्जति ॥२६॥ 
से झगार अस्मावसति+ विजेय्य पअनि इस॑ । 
बाव्‌ण्डेन घसत्वेन, धम्मेनमनुसासति' ॥२७॥ 
सपा, च सो पम्दजति, लगारा अनग् य॑। 

" /» भरद्दा भवदि का । 
जाति गोरत्त व सक्‍सण॑, मस्ते सिस्से पुनापरे। 
मु्॑ सुद्धापिपातं थ, मनसा येष पुच्छथ ॥२९॥ 


की ग रल्पाजी गबी _ यवि । 
मनसा पष्दे, जो मिस 
बावरिस्स गो सता सिस्सा सोछस ब्राह्मणा । 
बूजितों , पुण्णको क्षण मेहर शा 
शोदकों उयलौनो अष, नम्दो भर अथ । 

सी, ५» श्लातुकण्पी चर पण्डितों ॥३२॥ 
मुदाजुपों बयां थ.। पोसाकों शापि आदपो। 

चच » पिगियों ब्र मह्दा इसि ॥!३१॥ 
पर्चेकगणिनों सब्जे सम्पस्मेकस्स विस्सुठा। 
झायी झानरता धीरा, पुम्यधासनवासिता ॥३१४॥। 
बावरि अमिवादेत्वा, कस्बा य न॑ पदकतिपर्ण | 
जटाडिनघरा सस्ते, पश््मुं उत्तरामुसा ॥३५॥ 
शम्मरुस्स पविद्टान पुरिर्मी माडिस्सति तदा। 
धज्जेनि भापि गोनद, बेदिस वनसब्दय ॥३६॥ 
होसन्नि चबापि साफ़त साबरत्पि च पुरुत्तम॑ | 
कपिसवत्थू कुसिनार भय मन्दिर ॥१४)॥ 


पा पर मोग़नगर्र थेसाहवि मागघ पुरं। 
पासाणर बेदिय॑ च, रसणीय मनोरम॑॥॥८॥ 


९ इतचिताजि--ज । २. टैवेद--भ )३र२े च--सो । १ कम्शापतति-क | ४ 
चस्पेज लमुसानति--शी | ५० विवरक्चरी--ब । ६-७, भुरिबगरिर्तदि- पथ बुर 
+ 


[ | र१३ ] 


ससार में जिनका प्रादुर्भाव प्रायः दुर्लभ है, सम्बुद्ध नाम से विख्यात वे इस 
समय ससार में उत्पन्न है। शीघ्र श्रावस्ती जाकर नरश्रे्ठ का दर्शन करो ॥२३॥ 


शिष्य+- 


ब्राह्मण ( उनको ) देखकर कैसे जानें कि ( ये ) बुद्ध हैं ! न जाननेवाले 
हमें बतारवें जिससे कि हम उनको जान सर्के || २४ ॥ 


बावारी$- 


शार्रों में महापुरुष लक्षणों का उल्लेख आया है। क्रमशः पूरे बत्तीस 
लक्षणों का वर्णन है || २५ ॥ 


जिसके शरीर में ये महापुरुष लक्षण हैं उसके लिए दो ही गतियाँ हैं, 
तीसरी नहीं ॥ २६ ॥ 


यदि (वह) धर में रह्म तो, बिना दण्ड के, बिना शस्त्र के, इस प्रृथ्वी को 
जीतकर धर्म से शासन करेगा || २७ ॥ 


यदि वह घर से बेघर हो प्रतजित हुआ तो तृष्णा रहित, श्रेष्ठ अह्ंत्‌ सम्बुद्ध 
होगा ॥ २८ ॥ 


जाति, गोत्र, लक्षण, शिष्यों और फिर सर तथा सर-मभेदन के विषय में 
( अपने ) मन में प्रश्न करो | २९ ॥ 


यदि बुद्ध आवरण रहित दृष्टा हों तो मन में पूछे प्रश्न का वचन से 
उत्तर देंगे ॥ ३० ॥ 


वाचारी की बात को सुनकर अजित, तिस्समेत्तेय्य, पुण्णक, मेत्तगू, 
चोतक, उपसीव, नन्‍्द, देमक, तोदेय्य-कप्प दोनों, तथा पण्डित जतुकण्णि, 
भद्राचुघ, उदय, पोसाल ब्राह्मण, बुद्धिमान सोघराज तथा महर्षि पिज्निय, 
प्रत्येक गणी, सारे ससार में विश्रुत, ध्यानी, ध्यानरत, पूर्व सस्कारों से सस्कृत 
ये सोल्स ब्राह्मण शिष्य वाबारी का अमिवादन कर, उसकी प्रदक्षिणा कर, जय 
तथा मृगचर्म धारण कर उत्तर की ओर रवाना हुए.॥ ३१-३५ ॥ 


वे प्र. अलक का प्रतिष्ठान और तब क्रमश' उज्जैन, गोनद्ध, विदिशा, 
वनसह्य, फोशास्वी, साकेत, श्रेष्ठ आचसुती नगर, सेतव्य, फपिलवस्थु , 


कुशीनगर, पावा, भोगनगर, वैद्याली ( होते हुए) मगधघ राजघानी के 
रमणीय, मनोरम्य पाषाण चैत्य में पहुँचे | ३६-३८ ॥ 


[ रह ] 


ससितों घुदर्क सीत॑, मद्दाखामय घाणिजों । 
छाय॑ पम्मामितचोव, तुरिता पद्वतमारुई ॥३९॥ 
भगवा च तम्दि समपे, मिक्‍्सुसंभपुरक्सतो । 
मिन्रखून॑ घम्म॑ बेसेति, सीहो'ब नदी बने ॥४०॥ 
अश्ितो अदस सम्मुद्धं, बीतरसी'ब' सानुर्म । 
अर्ख् यथा पप्नरसे, पारिपूर्रि' ढपागत' ॥४१॥ 
अयस्स गधे दिस्वान; परिपूर भ स्यंथन । 
एकमस्ठ॑ ठिखो हृष्ठो, मनोपस्दे श्रपुस्छथ ।४२॥॥ 
आदिस्स सम्मन बह, गोत्त शृद्दि सठक्‍खर्ण । 
मस्तेप्ठु पारमि ज़ूद्दि, कति वानेति जाझणो ॥४३॥ 
बीस॑ बस्ससत॑ आयु, सो चर गोचेत बाबरि। 
तीपिस्स' छकखणजा गत्ते, विर्ण्य बेदान पारगू ॥४४॥ 
छष्खमे इतिदासे , सनिभप्बुसकेटुमे | 
पतऋसतानि धाघेति, सघस्मे पारमिं गदो ॥४०॥ 
छक्क्षणान पतवित्र्य वाबरिस्स नरुत्तम । 
तण्दश्छिद पकासेद्दि, मा ना क॑खायित सहू ॥४६)॥ 
कि जिव्दयाय छावेति ९ण्णस्स भभुरुन्तरे । 
बत्युगुद्दां एवं आमाहि माणब ॥ध४अ) 
पुर्फ् हि किन अप्ुणन्तों सृत्वा प8्दे वियाझते' । 
बिविस्वेति जनो सम्बो चेदसातों कठछाद़ि ॥४८॥ 
को सु देबो था हुद्या था, इन्दो बा'पि सु॑पति । 
मनसा पुषिझते पघ्दे, कमेर्त पटिभासति ॥४९) 
मरुर््ध मुखाणिपात॑ च, बाबरी परिपुष्छति। 
त॑ ध्याकरोहि सगवा, कंखं बिनय नो इसे |५०॥ 
श्रविज्ञा सुद्धा ठि खानादि। विस्मा सुद्धाभिपादिनी । 
सद्भधासविसमापीदि, छल्दजिरियेन संयुठा ॥५श]। 


२. सतरसि ब--भ । ३ १३ बरिषृरिसपष्टात-धौ | ४ बप्पन-कऋण०। ण. 
तौबत्त-त्तो ! १. स्थाकते-म | 


[ २१५ |] 


जैसे पिपासित मनुष्य शीतल जल की, वणिक्र महा छाभ की ओर गर्मी 
से पीडित (जन ) छाया की इच्छा करते दे, वेसे ही वे शो परत पर 
चढ़ गये ॥३९॥ छः 

उस समय भगवान्‌ मभिश्षुसघ्र के बीच भिक्षुओं को वैसे ही धर्मोपदेश देते 
ये जैसे कि सिह वन में गर्जता है ॥४०॥ 

अजित ने ( प्रखर ) रक्मि रहित सूर्य तथा पूर्णिमा के दिन पूर्णता को प्रात 
चन्द्रमा जैसे सम्जुद्ध को देखा ॥४१॥ 

तब उनके शरीर मे परिपूर्ण लक्षणों को देखकर, हृर्षित हो, एक ओर खड़े 
हो ( वह ) मन में प्रशम करने छगा ॥४२॥ 

मेरे आचार्य की आयु बतावें, जाति बतावें, गोत्र बतावे, लक्षण बतावें, मन्न्रों 


की योग्यता बतावें ( और बतावे कि ) आाक्षण कितने ( मन्‍्त्रों ) का पाठ 
करते हैं ||४३॥ 


बुद्ध+-- 

( उसकी ) आयु सौ वर्ष की है, और चह गोत्र से बावारी है। 
उसके शरीर में तीन लक्षण हैँ और वह त्रिवेद-पार गत है ॥४४॥॥ 

लक्षण (शास्त्र) में, इतिहास में तथा नि सद्तित कैहुम में पॉच सौ 
( मन्त्रों ) का पाठ करता है और वह अपने धर्म में पारज्ञत है |४५॥ 

अजित'-- 
है नरश्रेष्ठ । तृष्णा का छेदन करनेवाले (आप ) बावारी के लक्षणों का 
चर्णन करें ( जिससे कि ) हमारे लिए कोई शका न रहे ॥४६॥ 

बुद्ध-- 

वह जीम से मुख को ढक देता है, भीहों के बीच ऊर्ण रोम है, लिंग कोष 
में छिपा है--माणवक ! इस प्रकार जानो ॥४७॥ 

किसी प्रश्न को तिना सुने ही प्रशन का उत्तर देते सुनकर सभी लोग 
प्रमुदित हो, अज्जञलिबद्ध हो सोचने लगे ॥४८॥ 

किस देव, ब्रह्म, इन्द्र या सुजपति छारा मन में किये गये प्रश्नों के उत्तर ये 
देते हैं ? ॥४९॥ 

सर और सरभेदन ( के विषय में ) बावारी पूछता है। भगवान्‌ उसका 
उत्तर दें, ऋषि हमारी शका दूर करें ॥५०॥ 

बुद्ध/-- 

अविद्या को सर जानो और अ्रद्धा, स्मृति, समाधि, छन्‍्द तथा वीर्य से युक्त 
विद्या को सरभेदन जानो ॥५१॥ 


[ २१६ ] 

सतो बेबेन महता, संभरम्मिस्वान माणयों। 
एकंर्स अमिर्न कत्सा, पादेसु सिरसा पति ॥4र॥। 
बावरी आह्यणा माता, सद्द सिस्सेहि मारिस ! 
प्रद्गाचित्तों सुमनो, पादे वन्द॒ति चक्‍स़ुम ॥५१॥ 
सुखिसो बाबरी होतु, सइ मिस्सेद्दि धष्मणो । 
स्व चापि सुस्मितो होहि, बिर॑ सीबाहि माणव ॥5७॥ 
जाबरिस्स व तुय्दं वा, सम्पेसं सजस॑सय॑ । 
करावकासा पुइउस्दो, म॑ किड्लि सनसिषकप ।[5«॥] 
संगुद्ेन कवोकासो, निसीदित्मान पश्नद्धि । 
सअमितों पठ्म॑ पम्ईं, तत्थ पुश्छि दबागत ॥५६॥ 

क्त्पुगाबा निद्विता | 





५६--अजितमामबपुष्छा 
फ्रेन स्‍्सु नियुतो छोको (इश्ायस्मा भ्रजितो), केन स्पु नप्पकासति ! 
किस्सामिसेपन॑ ज,सि कि सु तस्स मश्ब्मय॑ !१॥ 
श्रतिज्ञाय निजुतों छोको (अशिवाति भगषा) वेषिषछा पमादा नप्पकासति । 
जच्पाभिलेपर्न ह,मि, दुबे अस्स महस्मय ॥र॥। 
सवबन्ति सम्यघी सोता (इथायस्मा अद्वितो), सोतान॑ कि निवारण । 
सोदान॑ संबर ब,हि, करन सोता पिविस्परें॥३॥ 
घानि सोठानि छाकर्सिम (क्म्रिताति भगजा), सवि तेस॑ निवारण । 
सोदान॑ संबर श्र,मि पस्मायत पिविस्बरे॥छ। 
पम्मा जेब सर्ठी भ' (इदायस्मा प्मिता) नामहप॑ पर मारिस ! 
एवं मे पुद्दी पत्र दि, कत्पे॑ उपरुख्यति ॥ ५४) 
भ॑ ऐसे पम्हँ भ्रपुलिउ, अजित त॑ बबामि ते । 
अर्थ नाम च रूप थ खसेसे शपरस्सति। 
बि8स्माणस्स मिरोघेन एल्पेव॑ उपरणश्समति ॥9॥ 


१५ प्क्स्विरे--श ब्य रिध्यीयरे-क सौ ९-१ सति बज-मण् छतो नेब-स्वा | 


[ २१७ |] 


तत्र माणवक बड़े आनन्द से ( अपने को ) सभालकर, एक कन्धे पर 
मृगचर्म रसकर ( भगवान्‌ के ) पादो में नतमस्तऊ दो कद्दने लगा || ५२ ॥ 

है मद्दन्‌ | शिष्प सहित बादवारी ब्राह्मण हर्पित हो, प्रसन्न हो चक्षमान्‌ आप 
के चरणों की वन्‍्दना फरता है ॥ ५३ ॥ 

बुद्ध ४-८ 

शिष्य सहित बावारी ब्राह्मण सुखी हो | माणवक | ठुम भी सफी हो, 
चिरजीवी दो ॥ ५४ ॥ 

वाचारी तथा तुम सर्यो की सभी शंकाओं के विपय में पूछने के लिए. अवकाश 
दिया जाता है। जो चाहो सो पूछो ॥ ५५ ॥ 

सम्पुद्धफे अवकाश देने पर बैठकर भज्ञलि बद्ध हो अजित ने वहाँ तथागत 
से पहला प्रश्न किया ॥ ५६ ॥ 

घत्थुगाथा समाप्त 


५६--अजितमाणब-प्रश्न 

अजित ४:-- 

ससार किससे आच्छझादित है ! क्रिस कारण वह अप्रकाशित है १ मुझे 
इसका मल बतावें, इसका महा भय क्या है ? ॥ १॥ 

बुद्ध +-- 

ससार अविद्या से आच्छादित है, लोभ तथा प्रमाद के कारण वह अप्रका- 
शित है। तृष्णा को में मल बताता हूँ, दु ख इसका महा भय है ॥ २ ॥ 

अजित ---- 

सर्वन्न ( तृष्णा की ) घाराएँ बहती हैं। घाराओं का क्या निवारण है १ 
धाराओं के आवरण को वतावें।| धाराओं को केसे बन्द किया जाता है | ३ ॥ 

बुद्ध +-- 

ससार में जितनी धाराएँ है स्मृति उनका निवारण है, ( इसे ) धाराओं का 
आवरण बताता हूँ। प्रज्ञा से ये बन्द की जाती है ॥ ४॥ 

अजित '*+-- 

है महान्‌ ! प्रज्ञा, स्मृति और नामरूप--इनका अन्त कहाँ होता है ! पूछने 
पर मुझे यह बतावें ।। ५ ॥ 

चुन्ध +-- 

अजित जो प्रश्न ( तुम ने ) किया है, मैं त॒म्हें उसे बताता हूँ। जहाँ 
विज्ञानका निरोध द्ोता है घहाँ नामरूप का नि शेष अन्त होता है ॥ ६ || 


[ रह4८ ] 


ये थ्‌ संस्रतधम्मासे, ये तर सेसा पुघू इम । 

हेस॑ मे निपको इरिय॑, पुठ्ठो पहदि मारिस !॥७॥ 

कामेसु नामिगिज्येस्प, सनसा'नाविलो सिया | 

कुसछो सब्बघम्मान॑सतो मिक्‍्स्रु परिब्बजेति ॥८॥॥ 
क्षडितमाणबपुसत्र निडिता | 





५७--तिस्समेत्ते य्यप्राणवपुच्छा 


को'भ सस्जुसितो छोड़े (इश्वायस्मा ठिस्सो मेच्ेयो) 
करस नो सन्ति इख्निता ! 
को उम'न्तममिस्ञाय, मम्धे मस्ता न हिप्पति । 
फ्रै भ्ूसि मद्मापुरिसांति को इघ सिब्जनिमशगा ॥ 0 
कामेसु ब्रझ्नचरियवा (मेचेस्पाठि भगवा) वीवठण्डों सद्दा सो । 
संख्ाय निग्डुता मिक्‍खु, तस्स मो सप्ति इश्चिता !०॥ 
सो हमन्तममभिश्लाय, मम्मे मन्‍्ता न छिप्पति | 
त॑ ज,मि मइापुररिसो'वि, सो इप सिस्यनिमश्गा'वि ॥॥॥ 
ठिस्समेत्तेग्पमाणषपुष्छा निद्विता | 





५८--परुण्णफ्रमाणवपुच्छा 
ने भूख्श्स्साविं (इश्ायम्मा पुण्णका), अत्थि' पस्देम भागम॑ | 
कि निस्सिठा इसयो मलुसा, सत्तिया आइणा देवतान॑। 
00209, पुधु इध छोके पुरुछामि ह॑ मगवा श्र हि मे ॥१॥ 
थे केनि'से मनुखा (पुण्पकाति सगबा), पत्तिया आह्यणा 
हेवशान पम्समकप्पर्यिसु पुत्र इप रांक॑ भ्रासिसमाना' पुण्पड 
इत्यमार्व' शर्र सिता यब्म्ममकपर्यिसु ९॥ 
थे केचि'मे इसयो मनुमा (इशायस्मा पुण्णका) 
एत्तिमा ज्राह्मणा देवतान | यश्समकणयिसु पुमर!य छोड़े, 
क॒शि सु ते सगबा यब्मपथे लप्पमत्ता 

खतार जाति च॒ सर व मारिस। 

पुरछामि व॑ मगषा ज हि मे ढ॑ ॥३॥ / 





१, जत्थौ-तवा ३, आामौजम चा“गण७०। है इश्वचं-म ) 


[ २१९ |] 


अजित $-- 
जो सभी बाती को जान गये हैं, जो दशोक्ष हैं, ओर जो साधारण जन हैं, 
हे मह्न्‌ | पूछने पर, शानी आप उनकी चर्या को बतावें ॥ ७ ॥ 
चुछ ४-८7 
कार्मो की लाल्सा न करे, मन को भान्त रसे। स्मृतिमान्‌ मिक्षु सभी 
बातों में कुशल हो विचरण करे ॥ ८ ॥ 
जजितमाणव-प्रइन समाप्त । 


७५७--तिस्समेत्तेय्यमाणव-प्रदन । 

तिस्समेत्तेय्य;--इस ससार में कोन सस्तुष्ट है ? किसे चचड्चलूताएँ नहीं 
हैं ) कौन जानी दोनों अन्तों को जानकर वीचर्मे लिप्त नहीं होता ! महापुरुष 
किसे कहते हैं ? यहाँ कोन तृष्णाके परे है ? ॥ १ ॥ 

चुद्ध+-- 

जो कार्मो को त्याग ब्रह्मचारी है, वीततृष्ण है, स्मृतिमान्‌ है और जो मिक्ष 
शान द्वारा मुक्त है, उसे चञ्चल्ताएँ नहीं हैं ॥ २ ॥ 

वह ज्ञानी दोनों अर्न्तो को जानकर बीचर्मे लिप्त नहीं होता। में उसे 
महा पुरुष बताता हूँ जो कि तृष्णाके परे हो गया है ॥ ३ ॥ 

तिस्समेत्तें यप्रमाणव-प्रश्न समाप्त । 


७५८--पुण्णकमाणव-प्रद्न 

पुण्णकः च्मन्‍वूान 

तृष्णा रहित, ( पाप के ) मूल को देखनेवाले आप के पास प्रइन करने 
आया हूँ । किस कारण ऋषियों, मनुष्यो, क्षत्रियों और ब्राक्षणों ने देवताओं 
के नाम इस ससार में बहुत यज्ञ किये थे | भगवान्‌ । आप से यह पूछता हूँ, 
आप इसे बतार्वे ॥ १ ॥ 

चुद: 

पुण्णक ।! जरा को प्रास होने पर जीवन की कामना करते हुए इस ससार 
में ऋषियों, मनुर्ष्यों, क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों ने देवताओं के नाम बहुत-से यज्ञ 
किये थे ॥ २ ॥ 

पुणणक्क३--- 

इस ससार में जिन ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियोँ तथा ब्राह्मणों ने देषताओं के 
नाम बहुत यज्ञ किये थे, मगवान्‌ | क्‍या वे यशपथर्मे अप्रमत्त हो जन्म और 
जराके पार हो गये १ हे मद्दान्‌ ! मैं यद्द पूछता हूँ, भगवान्‌ | आप इसे बतावें॥३॥ 


[ २१२० |] 
झासिसन्ति योमयन्ति कमिडप्पन्ति जुदन्ति ( पुण्णकाति भगवा ), 
कामामिसप्पन्वि पटिश साम॑ | 

दे याजयोगा मबरागरत्ता, नातरिंसु खाठउिजरीति मरमि ।शा। 
हे थे नावरिसु पाजयोगा ( इह्चायस्मा पुण्णको ) 

यम्मेददि जाति व शर्र भर मारिस । 
क्षय को भरहि वेवमनुस्सछोके, क्रतारि लातठि पर जरं घ मारिस | 
पुष्छामि त॑ सगदा बह हि मे त॑ ॥५॥ 
संप्राय छोकरिंस परोवरानि ( पुण्णकाति भगबा ), 
पस्सिश्चियं नत्वि कुहूंषि स्पेफे ! 
सन्दो विधघूमो अनिषो निरासो, झतारि सो भाविजरीति बरी ति॥६॥ 

पुष्णकमाणबपुष्छा निद्धिता | 





५९--पेत्तयूमाणपपुन्ठा 
पु*छामि त॑ मगणा प्र्डि मे ह॑ (इपायस्मा मेच्यू » 

मष्परामि थ॑ घेदगु भाषितत्त । 
कुता नु दुक्सा समुददागठा इसे से कि छोकत्मि अनेकरूपा ॥१॥ 
दुक्गस्‍्म' थे में पमद क्पुष्छसि ( मेच्तगृति मगमा ) 

त स॑ पबस्खामि यथा पसान॑ | 
उपधीनिदाना पमयस्वि तुकया थे कबि साकरिंस अनेषरूपा रे) 
यो से अबिदा ठपर्षि कराति, पुनप्युर्न दुकूयमुपेवि मस्दा | 
सम्मा दि आने इपर्धि म कयिरा, दुक्ससस झातिप्पमब्रामुपर्स्स ॥ रे। 
य॑ त॑ अपुब्एिप्त भडित्तयी मो शम््म॑ त॑ पुर्छामि' तरिंप बदि । 
दा मु घीरा विवरम्ति भ्राप॑ जाविशर्र साकपरिह्ब थे । 
से मे मुनी सापु पियाकराहि ढया दि से जिहिता एस पम्मा ।णत 


है गुपश्रांच--शौ० | ३ बुष्छाजज-जड 7 


[ २१२१ ] 
धुद्ध:-- 
है पण्णक | छाभ के कारण ( वे देवताओं के ) गुण गाते है, प्रभसा 
फरते हू, चर्चा करते ६, यज करते हैं जौर बामो की इच्छा करते है।म 
बताता हूँ कि बच में आपक्त, भवतृष्णा में रत वे जन्म तथा जरा के पार नहीं 
गये ६ ॥ ४ ॥ 
पुण्णक--- 


है महान्‌ ! दान में रत लोग यर्जो द्वारा जन्म तथा जरा के पार [नहीं गये 
तो फिर, महद्यन्‌ ! देव-मनुप्य लोक में कौन जन्म तथा जरा के पार गया है ! 
मे यह पूछता हूँ, भगवान्‌ ! मुझे यह बतावे ॥ ५ ॥ 

घुद्ध+--- 

जो रुसार के आर-पार को जान गया दै, जिसमे ससार के प्रति कहीं भी 
तृष्णा नहीं है, चान्त, वासना रहित, पाप रहित, आसक्ति रद्दित वह जन्म तथा 
जरा के पार गया है--ऐसा में बताता हूँ ॥ ६ ॥ 

पुण्णकमाणव-प्रइदन समाप्त | 


५९--मेत्तमूमाणव-प्रहन 

मेत्तगू'-- 

भगवान्‌ | आप से पूछता हूँ, मुझे बतावे। (में ) आप को शानी तथा 
सयमी मानता हैं | ससार में जो अनेक प्रकार के दुख हूँ ये कहों से उत्तन्न 
हुएई १ ॥ १॥ 

चुद्धू-- 

मेत्तम ] तम मुझसे दुःख का कारण पूछते हो, शान के अनुसार मै तुम्हे 
बताता हूँ । ससार में जो अनेक प्रकार के दुःख है, वे स्थितियों से उत्पन्न 
होते है ॥ २ ॥ 

जो अविया के कारण स्थितियों को उत्तन करता है, वह मूर्ख बारम्बार दु स 


को प्राप्त होता है। इसलिए (इसे ) हु ख की उत्पत्ति और प्रभव जानकर 
शानी स्थितियों को उत्पन्न न करें ॥ ३ ॥ 


मेत्तगू:--- 
जो कुछ मैंने पूछा है सो आपने मुझे बताया है | मैं आप से दूसरी (बात) 
पूछता हूँ, कृपया बतार्वें। जन्म, जरा, शोक तथा विलाप रूपी बाढ़ को दैसे 


पार करते हैं ! मुनि | इस बात को जैसे आप जानते हैं वैसे सम्पक्तूरूप से 
मुझे बतावें ॥ ४ ॥ न्‍] 


( २श३२ ] 


फिचयिस्सामि ये धम्म॑ ( मेत्तमृवि मगवा ), वि८5' घम्मे भनीतिददँ 
थ॑ विव्स्पा सठो पर, परे सोझ्े विसत्तिक ॥५॥ 
से चाह भमिनन्दामि मदेसी धम्ममुत्तम॑। 
स॑ दिवित्या सतो चर, सरे छोक बिसतिक !।६॥ 
मे किस्चि संपजानासि ( मेत्यूति भगवा ), 
छद्ध॑ अधा तिरिय॑ थापि मम्झे 

पतेमु मर््दि श्र निवेसन थे, पमुम्ध विग्य्पाणं भवे न विट्ढें ॥जा 
एवं विद्वारी सो क्रप्पमत्तो, मिक्रसु चरं द्विसा ममायिवानि। 
जादिदर सोकपरिएव॑ व, इपेव बिद्वा पजद्रेस्प तुब्स ॥2॥ 
एवामिनम्दामि बचो मदसिनों, सुकिच्ितं गोतम/तूपणीए । 
अ्द्धा दि मगया पह्ासि दुबरय, तथा दि हे विवितां एस पम्मो ॥९॥ 
हे भ्ापि मून' परशेप्य' दुक्‍्सं, पे त्व॑ मुनि मद्ठियँ क्रांवद॒स्य । 
त॑ स॑ नमस्‍्सामि समेइय नाग, 

झप्पेव म॑ं भगया अद्ठित ओोबदेम्प ॥१०॥। 
य॑ आह बेदगु सामिजस्सा, झकिखने काममपे अस्त ! 
भद्धा हि. सो भोपमिम अ्तारि, तिण्णों थर पार अ्रखिछो अकसर ६१ 
विष्ठा भ सो! बेदगू नरो इध, भवामदे संगमिर्म विसमज । 
सो वीवदण्द्ो भनिषो निरासो, अतारि सो वाविबरीवि घरूमि वि ॥१२॥ 

मेचगूमाचबपुष्छा निश्चित | 





६०--घोतकमाणबपुच्छा 


पुष्छामि व॑ मगवा श द्दि में ध॑ ( इच्बायस्मा घोतऊ़ो ), 
बाच[मिकंयामि मशेसि तुस्झूं । 
तब सुत्वान निग्योसं, सिक्‍्से मिप्बाणमचनों ॥ ॥ 


९ दिजुक-भ | १-३ तूशणादेप्प--स ४ बौ>म सौ । 


[ शश३ ॥) 


बुद्धा-- 

मेत्तमू | मे तुम्हें वह धर्म बताँंगा जिसे इसी जन्म में साक्षात्‌ कर, 
जानकर स्मृतिमान्‌ दो विचरनेवाल्य ससार में तृष्णा को पार करता है ॥५॥ 

मेत्तगू:-- 

महर्षि ! में उस उत्तम धर्म का अभिनन्दन करता हूँ जिसे जानकर 
स्मृतिमान्‌ हो विचरनेवाला ससार में तृष्णा को पार करता है ॥६॥ 

चुद्ध+-- 

ऊपर, नीचे, तिर्यक्‌ तथा बीच में जो भी जानते हो उनमें तृष्णा तथा 
आसक्ति को त्याग कर मन को भव में न लगने दे ॥७॥ 

इस प्रकार विदरनेवाला, स्म्ृतिमान्‌ , अप्रमत्त मिक्षु कामनाओं, जन्म, जरा, 
शोक तथा विलाप को छोडकर शानोी हो यहीं दु.ख को दूर करे ॥८॥ 

मेत्तगू+-- 

महर्षि की इस बात का अमिननदन करता हूँ। गौतम | ( आप द्वारा ) 
निर्वाण सुन्दर रूप से वर्णित है। अवश्य भगवान्‌ ने दुख को दूर किया है, 
क्योंकि आपने इस धर्म को जान लिया है ॥९॥ 

वे भी अवश्य दु ख दूर करेंगे लिन्‍्हें आप मुनि निरन्तर उपदेश देते है | 
हे महापुरष | पास आकर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान्‌ | कृपया 
मुझे निरन्तर उपदेश दें ||१०॥ 

चुद्ध- 

जिस ब्राह्मण को मैं जानी, अकिश्वन और कामभव में अनासक्त समझता 
हूँ, वह अवश्य इस बाढ़ को तर गया है, ( इसके ) पार गया है और वह मल 
रहित है, शका रहित है ॥११॥ 

विज्ञ, शानी वह मनुष्य पुनर्जन्म की आसक्ति को छोडकर, तृष्णा रद्दित हो, 
पाप रहित हो, कामना रादित दो जन्म तथा जरा के परे हो गया है--ऐसा मैं 
कहता हूँ ॥१२॥ 

मेत्तगूमाणव-प्रदून समाप्त । 


६०--थोतकमाणव-प्रइन 
घोतक३-- 
भगवान्‌ | आप से मैं यह बात पूछता हूँ, मुझे बतावें | मद्ृषि | आप 


की बात की आकाश्षा करता हूँ | आपके उपदेश को सुनकर ( मनुष्य ) अपनी 
विमुक्ति सीखे ॥१॥ 


[ शरए ] 


पेन द्वातप्पं करोद्दि ( घोसकाति सगया ), इघंव निपका सता । 

इतो सुत्यान निग्यासं, मिक्‍से निम्याणमत्तना ॥%॥ 

पस्सामहं देवमनुस्सो हे, श्रक्द्धर्न ब्राह्मण इरियमान॑। 

स॑ त॑ नमस्सामि समन्तपकसु पसुद्न मं सम फर्यंकयाहि ॥३॥ 

नाई गमिस्साम्ि' पमोधनाय कृथ॑दर्भि घोतक कग्नि स्मके | 

प्म्म॑ थ सेट्ट आाजानमाना', एवं तुष॑ भाधमिम॑ धरेसि ॥श॥ 

कमुसास अह्टो करुणासमानो, भिवेकु थर्म्म यमई विसण्प | 

थयाईं भाकासों व व्यापण्मानो, इघंब सन्‍्ता। असितसा भरेष्य!]4॥ 

कित्तमिस्सामि दे सर्गिव (घोतकाति भगवा), विद्दे भम्मे झनीतिईं । 

य॑ विद्ित्वा सतो अर, तरे स्पेके बिसत्तिक ॥॥६॥ 

त॑ घाहं शमिवन्दासि महंसि' सम्सिसुत्तम | 

थ॑ विष्त्वा सठो चर, धरे छोफे बिसस्तिक [<॥ 

य॑ किड्वसंपस्रानासि (घोदकाति भगषा), सद्ध॑शरधांधिरियंबापि मस्से | 

एवं विदिस्व संगो'ति छोके, मबामयाय माकासि तण्ह/ति ॥८॥ 
घौरकमाणबपुभ्कशा निद्विता । 





६१--उपसीषमासपपुष्छा 


एको क्द्ट सक्तक महस्तसोर्घ ( इश्चायस्मा उपसीषो ), 
अनिस्सिसो नां विमद्यामि धारितु। 
झारम्मर्ण शद्दि समस्ततक्ख्ु, म॑ निस्सितों झ्रोपमिमं दरेस्य ॥१॥ 
आफिकरूस पेक्खमानां सतीमा ( घ्पसीबाति भगवा )। 
नस्वीदि मिस्साय तरस्पु भ्रोर्ष । 
कामे पद्दाय विरतों कभ्ादि, तण्शक्खयं रकममद्मामिपस्स ॥२॥ 


१ स्िस्मामि-म | धजित्सामिे-त्वा |! ९ लमिजमाबमानौ--अ | है बोधि ! 
व लक्तामद्ामिपत्त-तर सौ । 


[ शरण ] 


चुछ-- 

प्रशावान्‌ , स्मृतिमान्‌ यही प्रयत्न करे । मेरा उपदेश सुनकर अपनी मुक्ति 
को सीखे ॥ २॥ 

चोतक:--- 

मै देव-मनुष्य छोक में विचरनेवाले अकिज्चन ब्राह्मण को देखता हैँ । 
हे सर्वदर्शी | में आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ | मुझे सशर्यों से मुक्त 
कर दें ॥ ३ ॥ 

बुद्ध+--- 

आओोतक | में ससार में किसी सशयी को मुक्त करने नहीं जाऊँगा । जब 
तुम श्रेष्ठ धर्म की जानोंगे तो इस बाढ के पार होगे ॥ ४ |) 

घोतकः-- |, 

हे श्रेष्ठ / अनुकम्पा पूर्वक मुझे उपदेश करें जिससे कि में बिवेकी घर्स को 
जान ते ओर आकाश की तरह निर्मल हो यहीं शान्त हो, अनासक्त हो 
विचरण कर्रू ) ५॥ 

चुद्धा-- 

मैं तुम्हें शान्ति बताऊँगा जिसे इसी जन्म में साक्षात्‌ कर, जान कर, 
स्मृतिमान्‌ हो विचरण करोगे और ससार में तृष्णा को पार करोगे ॥ ६ ॥ 

चोतक*-- | 

महर्षि ! में उस उत्तम शान्ति को भी अमिवादन करता हूँ जिसे जानकर 
( मनुष्य ) स्मृतिमान हो विचरण करे और ससार में तृष्णा को पार करे ॥ ७ ॥ 

चुड्धः-- 

ऊपर, नीचे, तिरछा तथा बीच में जो कुछ भी जानते हो, इसे ससार में 
भासक्ति जानकर पुनर्जन्म के लिए तृष्णा न करे ॥ ८ ॥ 


घोदकमाणब-प्रदन समाप्त । 


६१--डउपसीवमाणच-प्रदहन 
उपसीच $--- 


हे श्रेष्ठ | में अकेला, बिना सहायता कै, इस विशाल प्रवाह को पार नहीं 
कर सकता | सर्वंदर्श ) कोई आलम्बन बतावें जिसकी सहायता से मैं इस अवाह 
को पार करूँ || १ ॥ 

चुद्ध $-- 20 


अकिज्चनत्व को देखते छुए, स्मृतिमाव दो शूृत्यता? की सहायता से प्रवाह 
को णर करे। कार्मो को त्याग कर, सशर्यों से विरत हो, रात दिन तृष्णा-क्षय पर, 
मनन करे ॥ २॥ 
श्५्‌ 


[ २२६ ] 


सब्बेसु कामेसु यो पीधरागो ( इच्घरायस्मा उपसीबो ), 
थाकिप्नम्मे निस्सिता दिस्वमस्सी । 
सम्माविमोष्से परमे विमुत्तो, 
पिट्ठे मु सो वत्थ ध्नानुयायी' ॥श॥ 
सम्धेम्तु कामेस्ु यो वीवरागो ( डपसीयाति मगवा ) 
ख्ाकिश्वम्म॑ निस्सितां शित्वमस्से 
सम्धाबिमोक्से परमे बिमुत्तो, विद्वेप्य सो हत्व थनानुयागी ॥शा 
हक थे सो दत्थ अनानुगागी, पूर्गापि वस्सान॑ समस्तचक्सु ! 
परथेष सो सीति सिया बिमुचो, भवेभ विम्माणं तथाविषस्स १९॥ 
अच्ची षथा वातबेगेन छित्ता' ( उपसीबासि भग्रगा ), 
शर्थ॑ पछेति न ढपेवि सं्ख | 
पथ मुनी नामकाया विमुत्तो, भ्त्व॑ पल्ेति न एपेति घ॑स॑।॥श॥। 
ल्त्प॑ गतों सो रदबा सो नटिष उवाड्वु वे सस्सतिया भ्र॒यंगो । 
ह॑ मे मुनि साधु वियाकरोदि, तथा दि पे बिद्तो एस घम्मो ॥॥ 
अर्य॑ गतस्स न पमाणमरिथ ( रुपसीबाति भगषा ), 
येन म॑ वस्मु' त॑ तस्स नत्वि । 
सब्वेप्तु पम्मेप्तु समूइतेप्ठ, समूहता बाइपथा पि सब्जे'ति ॥८॥ 


उफ्सीबग्गण्वपुच्छा निद्विषा | 





६५--ननन्‍्दमाणबपुष्छा 


झन्ठि छोके मुमयो' (इच्चरापरसा नन्‍्दो)। धरना बदस्ति तगि॑ कर्सु । 
झाणूपपस्ने नो सुर्ति बवस्ति छवाहु वे अवितेनूपपन्न ॥श॥ 

म विद्विया म झुदिया ल प्माणेन मुनीष सस्व कुत्ता वव॒न्सि । 
विसेतिकरथा लनिषा” निरासा बरस्ति ये थे सुनयांति शूमि॥श॥ 


१. हित्पा सब्ण॑-्व । ९ पिप्तत्ती--म०। है लबामुपादौ-र्वार ऋण | ४ 
शित्ता--र॥ भन्! क्षित्त---स्गा । क बम्जु-सण | ६. मुदि जौ-त््वा कण । ७. 
जदौषा-स 


[ २२७ )] 

उपसीव ३-८ 

जो सभी काम! से विरत है, अकिश्वनत्व द्वारा भोर सब को त्याग दिया 
है, क्या धारणा रहित उत्तम रूप से विमुक्त वह आगे बढ़े बिना वहाँ स्थिर 
रहेगा ! || ३ ॥ 
चुद्ध $-- 

जो सभी कार्मो से विरत है, अकिश्वनत्व द्वारा ओर सब को त्याग दिया 
है, धारणा रहित, उत्तम रूप से विमुक्त वह आगे बढ़े बिना वद्दों स्थिर रहेगा॥४)) 
उपसीव ३--- 

हे सर्वदर्शी | आगे वंढे बिना बहुत वर्षों तक स्थिर हो जान्त भोर विमुक्त 
होगा तो उसका विज्ञान क्या होगा १ ॥ ५ | 
बुद्ध :-- 

जिस प्रकार दवा की तेजी से बुझ्ी हुई अभि-शिखा अस्त को प्राप्त होती 
है, फिर दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार नामकाय से विमुक्त मुनि अस्त को 
प्राप्त होता है, फिर दिखाई नहीं देता ॥ ६ |॥ 
उपसीयब :-- 

अस्त को प्राप्त वह अवियमान्‌ हो गया है अथवा अपरिवर्तनशील हो 
शाबवत हो गया है १ टे मुनि [ यह मुझे अच्छी तरह बतावें, यह वात आप को 
विदित है || ७॥ 
चुद्ध +-- 

जो अस्त को प्राप्त होता है उसका परिमाण नहीं होता जिससे कि उस 
के विपय में चर्चा हो सके | सभी धर्मों के शान्त होने पर सभी घादपथ भी 
शान्त हो जाते हैं ॥८॥ 


उपसीबमाणव-प्ररन समाप्त । 


८६२--ननन्‍्दमाणव-प्रशुन 

नन्‍द ६--८ 

लोग कहते हैं कि ससार में मुनि है, सो किस प्रकार १ जान के कारण 
( किसी को ) मुनि कहते हैं अथवा धर्य्या के कारण १ ॥१॥ 
चुछू *-- 

ननन्‍्द्‌ ! पण्डित जनन दृष्टि के कारण, न श्रुति के कारण और न शान 
फे कारण यहाँ ( किसी को ) मुनि बताते हैं | जो शोक रहित हों, पाप रहित 
हैं, तृष्णा रद्दित हो विचरते हैं में उन्हीं को मुनि बताता हूँ ॥२॥ 


[ र२८ |] 


ये छ्ेम्रि!मे समणबाझणासे ( 60:20 » 
”पि वव॒न्सि सुद्धि। 
सीउम्पतेनापि ववन्ति सुद्धिं, अनेकरूपन वद्न्वि सुद्धि ! 
कपिसु' से मगवा तत्य यता घरम्ता, भठारं खार्ति चर लर॑ घ मारिस | 
पु"छवामि द॑ सगवा प्रद्दि में त॑ ॥३॥ 
ये केचिमे समणजाइणासे (ननन्‍्दाति सगबा), विद्वस्सुतेनापि बद्स्ति'मुद्धिं। 
सीझम्वतेनापि वव॒न्सि सुद्धि, भनेकरूपेन वदस्ति सुद्धि | 
दिख्लापि हे तत्य यता चरन्ति, नावरिसु जासिसरीदि जूमि ॥४॥ 
ये केबिसे समणग्राझणासे ( इचायस्मा नन्‍्हो )+ 
विद्स्सुशेनापि दद॒न्दि मुद्धि | 

सीझरब्बतेनापि पदृन्ति सुद्धि, भनेकरूपेन वव॒न्ति सुद्धि । 
सभे मुनि जूसि श्रनोभपिण्णे, क्रय को चरहि देवमनुस्सस्पोके । 
ऋतारि जाति न जर्र ब मारिस, पुच्छामि त॑ भगवा गहि मेत॑ ॥५॥ 
माहँ सब्जे समणजाह्मणासे ( सम्शाति भगवा ), साविजराय 

निवुताति शूमि । 
पेसीघ विह्वंष प्लुव॑ म्रुर्त वा, सीझय्यर्स बादि पहाय सब्ज॑ | 
झनेकरूप पि पहाय सभ्त॑हएईं परिस्साय अ्नासवासे | 
वे वे' मरा ओोभदिण्णापति श्रूमि॥8॥ 
पसामिनस्वामि बच्चो मह्देसिना, स्ुकिक्तिप॑ गोतम'नूपधीर। 
घेसीष विट्टघ्व पे 'अनासबासे । 
अहंपि ते ओपतिण्णाति शरूमीति ॥४॥ 

नम्दमाथबपुम्प्त निद्विता | 





६३--द्ेमक्रमाणयपुच्छा 
थ॒ मे पुष्े वियाफ॑सु ( इधायस्मा इंमको ) 
हुर गोठमसासना 'श्यासि इति भवरिसिति/। 
समय थ॑ इतिद्टीठिद्टं सम्य॑य॑ तब्यदइूदन । 
माह दरभ क्मिराति' ॥१॥ 
प्वं च म॑ भम्ममक्त्छादि, तण्द्वानिग्पाठर्न सुनि। 
से विदिस्ता सो चर॑, तरे छोफे विसत्तिर ॥णा 
६ कच्यिल्ह“ज । ३ रिदरैंस ह॒ुठेशास्न्सी । है के-म । ४ अर्ज 
रंम--छही १ 


[ २२९ ] 

नन्‍्द-- 

नितने भी श्रमणत्राक्मण हैं वे दृष्टि भर श्रुति से भी शुद्धि बताते ६, गील ब्रत 
से भी शुद्धि बताते ई और अनेक रूप से शुद्धि बताते ई। हे भगवान्‌ | हे 
महान्‌ ! क्या इस प्रफार के आचरणवाले वे जन्म तथा जरा को पार कर गये 
है ? भगवान्‌ | मे आप से पूछता हूँ, यद्द बात मुझे बतावे ॥३॥ 

बुद्धौ-- 
जितने भी श्रमगत्राद्मण हें जो कि दृष्टि और श्रुति से भी शुद्धि बताते है, 

शील ब्त से भी युद्धि बताते हँ और अनेक रुप से शुद्धि बताते हैँ, वैसा आचरण 
करने पर भी वे जन्म तथा जरा के पार नहीं गये--ऐसा में बताता हूँ ॥४॥ 
नन्‍्दः-- 

जितने मी श्रमणत्राह्मण दे वे दृष्टि और श्रुति से भी शुद्धि बताते है, शील अत 
से भी शुद्धि बताते है और अनेक रूप से शुद्धि बताते हैं ॥५॥ 
नन्‍्द्‌:--- 

में सभी श्रमणत्राह्मणों को जन्म और जरा से आच्ठछादित नहीं बताता | 
जो यहाँ सप्र दृष्टि, श्रुति, धारणा, शील-बत को दूर कर, अनेक प्रकार फे और 
सबको दूर कर, तृष्णा को जानकर वासना रहित हो गये हैं, वे मनुष्य अवश्य 
प्रवाह के परे हो गये ईँ--ऐसा में बताता हूँ ॥६॥ 
नन्द्‌ः-- 

महर्षि की इस बात का अभिनन्दन करता हूँ। गौतम ने मुक्ति को अच्छी 
तरह बताया है । जो यहाँ सब्र दृष्टि, श्रुति, धारणा, शीलख्त को दूरकर, अनेक 
प्रकार के और सबको दूर कर, तृष्णा को जान कर वासना रहित हो गये हैं, वे 
मनुष्य अवश्य प्रवाह के परे हो गये हैं--ऐसा में भी बताता हूँ ॥७॥ 

नन्‍दमाणव-प्रइर्न समाप्त 


६३--हेमक माणव-प्रइन 

हेमक.-- 

गोतम के अनुशासन के पहले जो लोग म॒झे शिक्षा देते थे, वे बताते थे कि 
'ऐसा है और ऐसा होगा ।? बह सब सुनी सुनाई वात थी, वह सब संशय को 
बढानेवाली थी ॥१॥ 

मेरा मन उसमें नहीं रगता था। दे मुनि ! आप मुझे तृष्णा नाश करने 
का धर्म बतावें जिसे जान कर स्मृतिमान्‌ हो विचरनेवाला ससार में तृष्णा को 
पार करे ॥२॥ 


[ २५३० ) 
इघ दिद्वश्न॒वमुठपिन्मातेसु, पिमरूपमु द्ेमक | 
छम्दराग बिनादन, निब्भाणप्रदमअूचु्त ॥१॥ 
एवदम्माय ये सता, विद्वध्म्मामिनिष्युता | 
उपसन्ता च ते सदा; तिण्या स्मेके विसचिक ॥छ। 
शेमफ्माणबपुष्छा निद्चिता । 





६४--तोदेय्यमाणपपुच्छा 
यर्रिम फ्रामा न पसन्ति (इचायस्मा सोवैण्यो), तण्दा पस्स न विजति। 
कयकथया थ यो तिण्णो, बिमोक्‍्सा तस्स कीदिसो ॥१॥ 
सर कामा न वसन्ति ( ठादेस्याति सगवा ), सण्दा पस्स न विज्ञवि। 
कर्यफया ब यो ठिण्णा यिमोक्‍स्वा तस्स नापये॥शा 
निरासयो सो अव्‌ श्राससाना, पम्माणपा सो छव॒ पस्भकणी | 
युनि भर सक्ष यम विजम्मम, त॑ मे वियाचरिएस समनन्‍्तचक्लु ।!९॥ 
निरासयो' सो म सो भाससानो, पसम्माणवा सो न भर पसम्भ्रकप्पी | 
एवं'पि सोपेस्प मुनि विशाल, भ्रकिश्बन॑ काममबे भस्ीवि॥७॥ 

होदेष्ममासबपुष्णा निद्विता 





६५--ऋ्ष्पमाणभपुच्छा 
भम्मे सरस्मि दिद्द्त (इशायस्मा कप्पो), भोधे लाते मइस्मये । 
अरामच्घुपरेतार्न वीएं पशद्दि मारिस । 
स्प॑ व मे वीपमक्साहि, यथयिद लापरं सिया॥१॥ 
मस्झे सरस्मि तिट्र्त (कप्पाति सगबा), णापे जाते महस्मये । 
शयामचचुपरेतान, बीप॑ पुमि कप्प ते ॥र॥ 
तार्किचर्न अ्ननादार्न, एवं वीपं क्रनापर । 
निष्पार्ण इति स॑ शृमि, धरामइबुपरिषखर्य |३॥ 
एतद्स्म्माय थे सता विद्वधम्मामिनिम्शुवा। 
ल ते मारबसामुगा, न ते मारस्स पदुयूदि ॥छ॥। 
कप्पम्यपबपुष्छा निद्विता । 





२ ज़ैराक्‍्तौ--म" सो ।३ बबादिदंसम । 


[ २३१ | 


चुद्ध +- 
हेमऊ ! यहाँ दृए, श्रुव, जात, विज्ञात प्रिय रूपों के प्रति इृह आसक्ति का 
जो दूर करना है, वह अच्युत निवाण पठ है ॥ ३ ॥ 
जो स्मृतिमान्‌ यद्द जानकर इसी जन्म में निल्‍ृत है, सदा उपगान्त वे संसार 
में तृष्णा के पार गये हैं ॥ ४ ॥ 
हेमकमाणव-प्रइन ससाप्त । 


६४--तीदेय्यमाणव-प्रदन 


तोदेय्य : 

जिसमें कामनाएँ नहीं हैं, जिसमें तृष्णा नहीं है और जो शका के परे हैं, 
उसकी सुक्ति क्रिस प्रकार की है १ ॥ १॥ 

घुद्ध।-- हि 

जिसमें कामनाएँ नहीं हैं, जिसमें तृष्णा नहीं है और जो ससारके परे है, 
उसके लिए दूसरी मुक्ति नहीं है | २ ॥ 

तोदेग्य *- , 

वह तृष्णा रद्दित है या तृष्णा युक्त है ! वह प्रजावान है या प्रज्ञा की प्रासि 
में है ? उत्तम सर्वदर्शा आप बतावें जिससे कि में मुनि को जान सकूँ ॥ ३ ॥ 


इन 


चुद्ध है 

वह तृष्णा रहित है न॒ कि तृ्णा युक्त है, वह प्रजावान्‌ है न कि प्रज्ञा की 
प्रापि में है । तोटेयय | अकिज्चन, कामभव में अनासक्त मुनि को इस प्रकार 
भी जानो ॥ ४ ॥ 


तोदेय्यमाणव-प्रइन समाप्त 


८६ए७"--कप्पमाणच-प्रदन 
फप्प ३--- 


है महान्‌! अतीव भयावह प्रवाह के बीच रहनेवाले, जरा तथा मृत्यु कै 
चशीभूत ( प्राणियों के लिए सुरक्षित ) द्वीप बतार्चे, आप ऐसा द्वीप बतार्वे जहाँ 
यह ( दु'ख ) फिर न आ सके ॥ १॥ 


चुद्ध+-- 


कष्प ! अतीव भयावह प्रवाह के बीच रहनेवाले, जरा तथा मृत्यु के 
चशीभूत ( प्राणियों के लिए सुरक्षित ) द्वीप तुम्हें बताता हूँ ॥ २ ॥ 


द्वीप अकिखनत्व तथा अनासक्ति है, दूसरा नहीं। जरा और मस्त्यु के 
अन्त को निर्वाण"वताता हूँ॥ ३ ॥ 


यह जानकर जो स्मृतिमान्‌ इसी जन्म में निवत हुए हैं, वे मार के वशीभूत 
नहीं होते, मार के अनुयायी नहीं होते ॥४॥ 


कप्पमाणव-्प्रशन समाप्त । 


[ श४२ | 


६६--जतुकण्णिमाणबपुच्छा 

मुल्वानाइ पीरमकामकामि (इशायस्मा घतुफण्णी), 
ओपातिगं पुद्ठमकाममा्मर्म 
सन्तिपत॑ ज्ूद्धि सद्ामनेच्, यथासआए भगवा मद्दि मे स॑ ॥१॥ 
भगवा दि कामे अमिमुय्य इरियति; जादिश्वों व पठवि तेजि तेजसा । 
परित्तपस्सस्स मे मूरिपम्भ, ाजिक्स धर्म्म यमहं विश्वम्म॑ । 
स्ातिशराय इध विप्पहानं ॥२॥ 
कामेछ्ठ विनय गेव॑ (अतुकण्णीति मगया), नेकसम्म॑ वहु सेसवो । 
डाई! निरच या, मा हे विजित्व किड्नर्न |१॥ 
यु इ्बे द॑ं विसोसेद्दि, पद्छा से मा! हु किश्यन॑ | 
थे नो गहेस्ससि, शपसन्तों चरिस्ससि ॥3॥ 

सम्यवो नामरुपर्स्म, बीतगेनस्स शापयज । 
क्रासया सस न पिखन्ति, येदि मच्चुब्स बजे'ति ॥2। 

अत॒ुकण्जमाणबपुष्छा निद्विता | 





३६७--मद्रायुधमाणवपुध्छा 
स्ोक॑बई तण्ददिउद कनेरअ ( इच्भरामस्मा मद्रायुघा ), 
नन्दियह ्रोपतिण्णं विमुय॑ । 
कपंतर्द अमियात्रे सुमे्ष, 
मुत्थाम नागस्स क्रपनमिस्सन्ति इता ॥१॥) 
नाना ख्ना अनपदेददि संगता, दब वीर वाक्य भ्रमिरूप्रमामा ) 
तेस तुब॑ साघु वियाकरोहि, ठया दि पे गिवितो एस पम्मो ॥२॥ 
श्ादानवण्दं बिनसेय सब्ज ( मद्राजुबाति भगवा ) 
रद झ्रघो विरिय॑ बापि मस्े | 
यथ॑ थ॑ द्वि खोकस्मि शपादियन्ठि 
वेनेष मारो अस्बेठि झस्तुं (३॥ 
तस्मा पान न रुपादियेय, मिक्‍ु सतो किल्वन॑ सम्वकोके । 
आदानस से इति पेक्खमानो, पर्क इ्म मच्चुघेप्ये बिसत्तवि ॥छ॥। 
भद्बाबुधम्यणबपुष्म निड्वैता 





१ अष्पित-ती । 


[ २३३ ] 


६६--जतुकण्णिपम्ताणव-प्रइन 
जतुकण्णि:-- 
निष्काम, प्रवाह के पार गये वीर के विधष्रय में सुनकर में प्रश्न करने आया 
हूँ । जन्मसिद्ध ( शान ) चक्षु | शान्ति पद को बतार्वें, यथार्थ रूप से भगवान्‌ 
मुझे यह बतादें ॥१॥ 
भगवान्‌ कार्मों पर विजयी हो उसी प्रकार ( प्रकाशमान्‌ हो ) विचरते हैं 
जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से प्रृथ्वी को ( प्रकाशित करता है )। महाप्रश ! 
अत्पप्र” सुझे धर्म बतावें जिससे कि में यहाँ जन्म और जरा को दूर करना 
जान ढूँ ॥२॥ 
बुद्धौ-- 
निष्कामता को क्षेम देखते हुए कार्मो की तृष्णा को दूर करो | वुर्म्हं 
अपनाने या त्यागने के लिए कुछ न रहे ॥३॥ 
जो सामने है उसका अन्त करो, बाद को कुछ न अपनाओ । यदि बीच 
में भी ग्रहण न करोगे तो उपश्ञान्त हो विचरोगे ॥४॥ 
ब्राह्मण | जो सर्वप्रकार से नामहप के प्रति तृष्णा रहित है, उसे वासनाएँ 
नहीं रहती जिनसे कि ( वह ) मृत्यु के वश में आचे ॥५॥ 
जतुकण्णिसाणव-प्रइन समाप्त । 


<७--भद्राहुधमाणव-प्रदन 
भद्ाल्ुध्प-- 
घर त्यक्त, तृष्णा रहित, चश्चलता रहित, आसक्ति-त्यक्त, प्रवाह के पार 
गये, विमुक्त, सस्कार-त्यक्त ज्ञानी से मैं याचना करता हूँ | श्रेष्ठ का ( उपदेश ) 
सुनकर ( लोग ) यहाँ से हटेगे ॥१॥ 
है वीर | आप के वचन की आकाक्षा करते हुए जनपर्दों से अनेक प्रकार 
के लोग एकत्रित हुए हैं। आप उनको अच्छी तरह उपदेश करें, क्योंकि 
यह धर्म आप को विदित है ॥२॥ 
चुछ'-- 
ऊपर, नीचे, तिर्यक और बीच में सर्वत्र आसक्ति रूपी तृष्णा को शान्त 
करो | ( छोग ) ससार में जो-जो अपनाते हैं, उसी के कारण मार मनुष्य के 
पीछे पड जाता है ॥३॥ 
इसलिये तृष्णा में आसक्त, झत्यु राज्य में लीन इस प्रजा को देखते हुए 
स्मृतिमान्‌ भिक्षु सारे ससार में किसी के प्रति आसक्ति न करे ॥४॥ 
भद्वावुधमाणव-प्ररन समाप्त । 


[ २६४ ॥] 


६८--उद्यमाणपपुच्छा 

झायि विरजमासीन ( इश्ययस्मा खव॒यां ), कतकिय क्षनासव॑ | 

पारयुं समस्बधम्माने, अत्बि पम्देन खागम॑ ! 

सम्माविमोफख पवूदि, अविश्ञाय पवन ॥१॥ 

पहार्न काम च्यस्वान ( उदयाति भगवा ) दोमनस्सान धूमर्य । 

पीनस्स भ पनूदन॑, कुक्कुशान निवारण।॥रा 

एपेक्‍्ा सतिसंमुरुूं, घम्मवछपुरेजव॑ । 

अम्भाविमोष॥स पद्मूमि, भविज्ञाय पमेदर्न !३॥ 

कि सु संयोशनो छोको, कि सु सस्स विचारणं। 

किस्स'स्स विप्पद्ानेन निम्यार्ण इति युञ्रति ॥श। 

नस्दी संयोजनों छोको, विवद्वस्म बिभारणा । 

धण्द्याय विषद्ाानेन, निम्च्राणं झइति शुरूषति ॥५|॥ 

कर सतस्स भरतों विष्यार्ण उपरुम्मति | 

भगबरन्व॑ पुटुद्धमागम्म, सै सुणोम वो तब ॥१३॥ 

क्षम्मत व वष्दिद्धा च, बदन॑ सामिनन्दतों | 

एवं सदरस भरठों बिम्भाणं एपस्म्मसीति ॥७॥ 
उदगमाणवपुचणझ निद्विता | 





६९---पोसालमाणमपुच्छा 


थो झतीत॑ भादिसति (इश्वायस्मा पोसाझो), भनेज्ो छिक्रस॑सगों | 

पारगु सब्बधस्मान, ्रत्थि पस्देन आागम॑ ॥९॥ 

विमूतरूपसं॑स्मिस्स सबड्बकायप्पष्ठामिनों | 

अस्पत्तं च बहिठा घ॒नत्थि किउ्बीसि पस्सखतो | 

क्राणं सक्ानुपुष्छामि, कर्म॑ नेप्यो तबामिघो ।२॥ 

बिम्म्ाणद्विष्तियो सध्या (पोसाछाति सगषा) भ्रमिमान॑ तथागता । 

दिट्ठन्वमेन॑ खानादि, बिमुर्च दप्परायण ॥३॥ 

श्राकिशम्मासंमर्व॑झस्बा; नन्‍दी संयोजन इधि | 

एबमेबसमिस्माय हतो तरय बिपससति । 

पर्व! मार्णं दर्भ ठस्स बाह्मणस्स बुसीमतां'वि वष्यां 
पोच्मश्म्गणबपुष्कया निद्नित । 





१ एथ--थ । 


[ २३२५ ] 


<६८-छउदयमाणव-प्रदश्न 

उदय३-- 

घ्यानावस्यथित, रज रहित, कृतकृत्य, वासना रहित, सभी धर्मा में पारद्धत 
( आपके पास ) प्रश्न करने आया हूँ। प्रज्ञा द्वारा मुक्ति की प्राप्ति और अविद्या 
का भेदन चतावे ॥१॥ 

चुद्धू+-- 

काम की इच्छा तथा विमनता दोनो को त्यागना, आलूस्य को दूर करना 
तथा अस्थिरता का निवारण ( कर ) उपेक्षा, झुद्ध स्मृति और धार्मिक विचार से 
उत्न्न ज्ञान (द्वारा) विमोक्ष की प्राप्ति और अविद्या का भेदन बताता हूँ [|२-३॥ 

उदय३-- 

ससार-बन्धन क्या है ? उसकी गति किसमें है? किसका त्याग निर्वाण 
कहलाता है ? ॥४॥ 


चुद्ध ३ डर 
दे आसक्ति ससार का बन्धन है । वितर्क में उसकी गति हैं । तृष्णा का त्याग 
ण कहलाता है ॥५॥ 


उदय३--- 
स्मृतिमान्‌ हो विचरनेवाले के विज्ञान का निरोध किस प्रकार होता है, 
( यह ) हम भगवान्‌ से पूछने आये हैं, हम आपका वचन सुनना चाहते हैं ॥६॥ 


चुद 
अन्दर और बाहर की वेदना का अमिनन्दन करते हुए जो स्म्ृतिमान्‌ हो 
विचरता है, उसके विज्ञान का निरोध द्वोता है ॥७॥ 


उदयमाणव-प्रश्न ससास । 


<६९--पोसालमाणव-प्रहन 
पोसाल 5 $---- 
अतीत-दर्शी, तृष्णा रहित, सशय नष्ट, सब घधर्मो में पारगत भापके पास 
( एम ) प्रश्न पूछने आये हैं ॥१॥ 
है महान्‌ ! रुप-सज्ञार्ओों से रहित, सभी अरूप-सज्ञाओं से मुक्त, अन्दर 
और बाहर “अकिश्वनत्व' को देखनेवाले के श्ञान के विषय में पूछता हूँ। वैसा 
व्यक्ति क्सि प्रकार आगे बढ सकता है १ ॥२॥ 


चुद्ध:-- 
विज्ञान की सभी स्थितियों के ज्ञाता तथागत, स्थिर, विमुक्त, ( मुक्ति ) 
परायण ( व्यक्ति ) को जानते हैं ॥३॥ 


« अकिश्वनत्व! को कर्मक्षय जानकर, आसक्ति को बन्धन समझकर वह 
निर्वाणदर्शी होता है | पूर्णता को प्राप्त उस ब्राह्मण का यह शान यथार्थ है ॥४॥ 
पोसालूमाणव-प्ररच समाप्त । 





[ शशद ] 


७०--मोघराचमाणपपुच्छा 
बाएं सक्ष॑ अपुब्छिस्स (ईचायस्मा मोपराजा), न मे व्याकासि भक्लुमा । 
घाव तवियं॑ चर देवीसि, व्याकरोतीति मे झुतं ॥१॥ 
सय॑ छोशो परो छोको, श््तकोफो सपेवको | 
दिद्ठिं वे नामिमानामि, गोतमस्स यसस्सिनों ॥२॥ 
एवं प्मिक्तन्तद॒स्साविं, भत्यि पम्हेन कागम॑ । 
कथ छोफ॑ अधेक्खस्तं सच्चुराथा न पस्सवि ॥१॥ 
सुम्मतो छोर भपेस्सस्पु, मांपराम' सदा सतो । 
अचतानुविद्धि उद्डब, एवं मच्चुतरों सिया | 
एपं रोक क्रयेक्पन्तं, मच्चुराजआा न पस्सतीति ॥४॥ 
मोपराजमाभबपुष्का निद्ठिता | 





७१--पिंमियमामपपृच्छा 
जिण्णोी!दमस्मि भ्रबछो बीतवण्णो (इश्चायस्‍्मा पिगियो)। 
नेचा न न फासु | 
माह सं अम्दरास | 
आधिक्स धम्म॑ यमईं विमम्भे। 
जांविजराय इघ विप्मह्मन ॥१॥ 
दिस्‍्वान रूपेसु विदृम्म्ममाने ( पिगियाति मगबा ), 


सना पमत्ता। 
शस्मा तुर्ष॑ पिंगिय मप्पमधो ल्मेथ् 


शदसस्‌ रूप अ्पुनस्मवाय ॥२॥ 
462227:/%00% अतस्सां, घ््धं भ्रपा दस ब्सिवा इमायो | 
म धुप्दं झदिष्ट भमुतत सुर्त वा 
हाथां अबिम्मातं फिल्यममरिय छोऊ। 
झ्रापिक्स धम्म॑ यम बिजज्स 
साविमराय इध बिप्यद्धानं ॥ शा 
हण्टा!मिपन्ने मनुजे पेक्समानां ( पिंगियाि मगजा ) 
सु पिगिय अप्कमता 2 जान जा 
त्तस्मा 
५ रण्ट अपुमप्मबामाति श। 
प्रिंगिप्रमाथषपुष्छा निटिता | 





६ भीषराश--लो । ३ फ्रिज्रि सर्वि-रीस्य फिडि बलध्विन-न्‍त्वा । 


[ २३७ | 


७०--मोघराजमाणव-प्रद्न 
मोघराज+-- 
है महान्‌ ! भेने दो बार आपसे प्रश्न किया। चक्षुमान्‌ | आपने मुस्े 
उत्तर नहीं दिया । मेने सुना है कि तीसरी वार देवपि आप उत्तर देते ६ ॥१॥ 
यह लोक, परलोक तथा देव सद्दित बअद्यालोक € | आप यजस्त्री गोतम की 
दृष्टि को में नहीं जानता ॥१॥ 
इस प्रकार विश्युद्धदर्शी आपके पास प्रध्न पूछने आया हैँ | सखार को किस 
रूप में देसनेवाले को मृत्युराज नहीं देख पाता १ ॥३॥ 
चुद्ध।-- 
मोघराज ] सदा स्मृतिमान्‌ हो ससार को थून्यता के रूप में देखो | इस 
प्रकार आत्मदृष्टि का नाशकर मृत्यु के परे होंगे | इस रूप में ससार को देखने- 
वाले को मृत्युराज नही देस पाता ॥४॥ 
मोघराजमाणव-प्रश्न समाप्त 


७१--पिंगियमाणव-प्रदन 
पिंगिय+-- 
में जीर्ण हूँ, दुर्बल हैँ और विवर्ण हूँ। ( मेरे ) नेत्र साफ नहीं, कान ठीक 
नही । मुझे धर्म का उपदेश करें जिसे जानकर यहाँ जन्म-जरा का अन्त करूँ 
और बीच में मोह सहित न मर्रू ॥१॥ 
बुद्ध “7 
रूपों के कारण परेशान, रूर्पो के कारण नाश को प्रास द्वोनेवाली प्रमत्त 


जनता को देखकर पपिंगिय अप्रमत्त बनो और रूप का अन्त करो जिससे कि 
आवागमन बन्द हो ॥२॥ 


पिशिय+-- 

चार दिशाएँ, चार अनुदिशाएँ, ऊपर, नीचे--ये दश दिद्याएँ हैं, इस 
सारे ससार में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे आपने न देखा हो, न 
सुना हो, जिसके विपय मे विचार न किया हो और जिसे न समझा हो | 
( सुझे ) धर्म का उपदेश करें जिसे जानकर यहाँ जन्म-जरा का अन्त करूँ ॥३॥| 

चुदध+- 

तृष्णा के बशीबूत, सनन्‍्तस, जराशि मनुष्यों 
अप्रमत्त बनो और तृष्णा का अन्त करो जिससे जय जा की 
पिंगियमाणव-प्रश्न समाप्त । 


( २३६ ] 


७०--मोपराबमाणपपुच्छा 
दवाई सक् भपुष्फिस्स (दब्बायस्मा मोपराजा), न मे ठणकासि चस्लुमा । 
याव सविय॑ च्‌ देवीसि, व्मारुरांदीवि मे झ्ुत ॥श॥। 
क्षय छोको परे छोको, अझ्ठोको सदेगको । 
विद्ठिं वे नामिआनामि, गोवमस्स यसस्सिनों ॥२॥ 
एबं स्मिरस्तवस्सावि, खत्यि पर्देन आागम्म ! 
कस स्ोक अषेषखस्व, मच्युरामा न पस्सदि ॥१॥ 
सुम्मषो खोक॑ अ्पेष्सरसु, मोपराज' सदा सतो । 
चत्तालुविष्टिं झशथ एवं मअ्चुवरों सिया । 
एवं छांक भ्रवंद्सस्तं, मचचुराशा न पस्सतीदि ॥श॥ 
मोफ्राणमाणबपुष्छा निद्विता । 





७१--पिंगिगमाणवपुच्छा 
नि हिम लबसखो बीतवण्णो (इथायस्मा पिंगियो) ! 
त्तान न फासु। 
माशं कस ॥ 
आधिदस धम्से यमईं बिजम्से । 
जातिबराय इम विषद्वान ॥१॥ 
दिस्वान रूपेप्त विध्म्पमाने ( है ाति भगवा ), 


न्वि जना पमत्ता। 
हस्मा हुं परिगिम अप्पमचो का 


शुप सपुनस्मवाय ॥२॥ 

दिसा कस विदिला चे , रु भ्रघो दस दिसवा इसामो । 
म्॒ तुय्ट क्षवि्ध भ वा 
शा झामों खबिम्भात॑ फिब्ननसत्थि' छांक । 
श्ान्रिक्‍स घधर्म॑ यम बिजम्म॑ 

जातिमजराय इभ बिप्पद्ान ॥ह॥ 
हण्हा!भिपने मनुजे पेक्‍्पमानो ( पिगियाति मगता >ऊ 

सन्वाप जातव॑ जरसा परते | 
तस्मा सुरव॑ पिगिय अ्प्पमचो 

अहस्सु सत्य कपुनष्मवायाति ॥शा 

पिगिपम्यबपुष्का निद्विता । 





__ ३ ऋोषराणा- शी । ६ स्लित्रि बौज-रो | ड्रिव बरिब-त्वा । 


[ १३७ ] 


७०--मोघरगाजमाणव-प्रदन 
भोघराज:-- 
# महान! मेने दो यार आपसे प्रन्‍न किया। चशक्षुगान | आपने मुद्षे 
उत्तर नही दिया । मने सुना है कि तीठरी बार देवपिं आप उत्तर देते ए ॥१॥ 
यह लोक, परलोक तथा देय सर्दित जतलोक ६ | आप यशस्री गीतम की 
दृष्टि को भे नहीं जानता ॥२॥ 
इस प्रफार विश्ुददशी आपगे पास प्रग्न पूछने आया हैं| सतार को किस 
रुप मे देसनेवाले को मृत्युराण नहीं देस पाता ? ॥३॥ 
चुद्ध'-- 
मोघराज ! सदा स्वृतिमानू हो ससार को झत्यता +$ रुप में देसो। हस 
प्रकार आात्मदष्टि का नाशफर मझुत्यु के परे होंगे | इस रुप में संत्तार को देखसने- 
वाले को मृत्युराज नही देस पाता ॥४॥ 
मोघराजमाणच-प्रश्न समाप्त । 


७१--पिंगियमाणव-प्ररन 
पिगिय - 
में जीर्ण हूँ, दुर्पल हूँ और विवर्ण हूँ। ( मेरे ) नेत्र साफ नहीं, कान ठीऊ 
नहीं | मुत्ते धम का उपदेश करे जिसे जानकर यहाँ जन्म जरा का अन्त करूँ 
ओर बीच में मोह सहित न मर ॥?॥ 
चुछ “८ 
रूपों के कारण परेशान, रूपों के कारण नाश को प्रास होनेवाली प्रमत्त 


जनता को देखफर पिंगिय अप्रमत्त बनो और रूप का अन्त करो जिससे कि 
आवागमन बन्द हो ॥२॥ 


पिगिय -- 

चार दिशाएँ, चार अनुदिशाएँ, ऊपर, नीचे--ये दश दिशाएँ हैं, इस 
सारे ससार में कोई ऐसी परिस्यिति नहीं है जिसे आपने न देखा हो, न 
सुना हो, जिसके विप्रय में विचार न किया हो और जिसे न समझा हो। 
( मुझे ) धर्म का उपदेश करें जिसे जानकर यहाँ जन्म-जरा का अन्त करूँ ||३॥ 

चुद्ध+-- 

तृष्णा के चशीभृत, सनन्‍्ततत, जरामिभूत मलुप्यों को देसफर पिंगिय तुम 
अप्रमत्त बनो और तृष्णा का अन्त करों जिससे कि आवागमन बन्द हो ||४॥ 

पिंसियमाणव-प्रइन समाप्त । 


[ श्श्द |] 


७२--पारायणसुच्ते 
इदमयोच भगवा सम्रधेसु बिएरस्तों पासाणके भेतिये, परिचारक 
पोडसान' प्राप्णान॑ श्रज्मिट्टो पुद्ठां पुद्टां पम्हे' स्याष्यासि' स्कास्त एकमकस्स 
पि पम्दस्स भत्यं श्र्माय अम्माय धम्मानुधम्म॑ 
गश्छेष्येथ खरामरणस्म पार॑। पारंगमनीया इमे घम्मा!ति; पस्मा 
द्मस्स 2384%87%005%3 6 त्वेव' क्षणिबधन । 
हि विस्स अर मेत्तगू। 
घोतका हपसीयों च, का अमर हेमको ॥!१॥ 
तांदेस्यकप्पा गाया बचा ब॒पण्डितो । 
मद्रायुधा छदयों थ, पोसाफ़ो चापि शाझ्मपण्यो। 
जा धर मेघाबी, पिंगिमो क्ष मदाइसि ॥र॥ 
घुद्धं हपागर्पुए, संपसनभरणं 
पश्हन्व णे पम्दे, घुरुसेष्ट ढपागमुं ॥8॥ 


देस॑ 
दस घुदो या, (पम्दे पढ़ी पाल मुनि ॥ण॥ 


ये घांसिया भकक्‍खुमता, थुद्धेतादिर्चग्रस्धुना । 
प्रद्भरियमत्रिसु बरपस्भस्स सस्तिक वा 


वषा यो पटिप्मेस्थ' क्ष्फे पार क्रपारतों ॥६॥ 


अपार पार गध्छेस्य, भाबेस्तों मभ्गमुत्त्म । 
पार्र गमनाय, तस्मा पारायर्ण हृदि ॥&॥ 
पारायगमनुरायिस्से ( इइकायस्मा यो ) बिल 
दया भ्रक्सि तथा थाक्ष्यासि, बिम मेघसों | 
निछामो निम्यना” भायो. झ्स्सि देतु मुस्ता भंणे ॥८॥ 
प्रदीनमस्मोइस्स, मानमक्यप्पद्ामिनों 
इन्दाईं करित्यिस्मामि, गिर वण्यूपसंधिस ॥९॥ 
तमोलुतों मुदां समन्‍्तपम्सु, छोकस्तगयू सब्यमबातिबत्तो । 
दनासवो सम्यदुकपपप्पद्दीनो, सबम्इयो हप्े का मंवएणी 
दिखा कब वन नर्फ पद्दाए, पहुप्फछ कानने भा। 
कि ई कप पद्माय महोद निइंसरिबस्सपत्ा ॥११॥ 
"में पुम्पे बियारूसु हुर गोवमसासना इवासि इति सविस्सति' 
सर्य्य से इतिहीविएं, समय त॑ दब यदढन हर 
है प्रिच्यादतीौयस॥--स्वा*। ३. पप्दे--म २ ब्याइ/सि--8म ४-४- बारा 


अक्स्रे३-ब ! ९. वेम्पाइएरै--ज । ४. विम्वुता-थ | < रिवैननती | $« 
इधोरित लाशइरो 





[ २३२९५ ] 


७२--पा रायण-सुत्त 

यह उपदेश भगवान्‌ ने मगध में पाघाणक चेत्य में दिया था | ( बावारि 
के ) अनुयायी सोलह ब्राह्मणो के अनुरोध से ( भगवान्‌ ) उनके प्रइनों के उत्तर 
दिये | जो एक एक प्रशन का अर्थ जानकर, धार्मिक तात्पर्य जानकर धर्मानुधर्म 
का आचरण करेगा, वह जरामरण के पार होगा | ये धर्म पार ले जानेवाले दे | 
इसलिए इस धर्म का नाम पारावण ही है । 

अजित, ठिस्समेत्तेय्य, पुण्णक और मेप्तम , धोतक और उपसीब, 
नन्‍्द और हेमक, तोदेय्य, कप्प दोनों और पण्डित जातुकण्णी, भद्गाचु ध, 
डदय और पोसाछ ब्राह्मण, बुद्धिमान्‌ भोघराजा और महर्पि पिंगिय--ये 
आचाखान्‌ ऋषि बुद्ध के पास पहुँचे, निषुण प्रश्न पूछते हुए भ्रेष्ठ बुद्ध के 
पास गये ॥१-३॥ 

बुद्ध ने उन के पूछे प्रश्नों के यथार्थ रुप से उत्तर दिये । प्रश्नों के उत्तर 
देकर मुनि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया ॥४॥ 

चक्षुमान्‌ , आदित्यबन्धु चुद्ध से प्रसन्न उन्होंने उत्तम प्रान के पास ब्रह्मचर्य 
का पालन किया ॥५ 

एक एक प्रश्न के उत्तर के रूप में मगवान्‌ ने जो उपदेश दिया है, उसका 
अनुयायी इस पार से उस पार पहुँचेगा ॥|६॥ 


उत्तम मार्ग का अभ्यास करनेवाला इस पार से उस पार पहुँचेगा। यह 
मार्य पार जाने के किए है | इसलिए इसका नाम परायण है ॥७॥ 
पिशिय+-- 
में पारायण का वर्णन करूँगा ( जिसे ) निर्मल महप्रश ने जैसा देखा वैसा 
बताया | नाथ निष्काम हैं, वितृष्ण हैं | वे असत्य क्यों बोले ॥८॥ 
मोहमल रहित, मान और शठता रहित भगवान्‌ के मधुरखर का वर्णन 
में अवश्य करूँगा ॥९॥ 
अन्धकार को दूर करनेवाले बुद्ध सर्वदर्शी हैं, सारे ससार के जाता हैं, 
सारे भव के पार हो गये हैं, वासना रहित हैं, सभी दु.ख रहित हैं | ब्राक्षण ! 
वे यथार्थ में बुद्ध कहलाते हैं और मैं उनके पास गया था ॥१०॥ 
जिस प्रकार पक्षी छोटे बन को छोडकर फल बहुछ उद्यान में जा बसता 
है, उसी प्रकार में मी अल्प दर्शियों को छोडकर सहा जलाशय में जानेवाले 
इंस की तरह बुद्ध के पास पहुँचा ॥११॥ 
पहले गौतम के अनुशासन के बाहर ( धर्म के विपय में ) जो लोग सुनाते 


थे कि “ऐसा था, ऐसा होगा? वह सब परम्पराकथा थी और शका 
बढानेवाली थी ॥१२॥ 


[ २४० ) 


फओो वमठुदासीना झाविमा जाकर | 
मूरिपस्शाणो, गोतमां गरी ॥१३॥ 
यो मे घम्ममदेसेसि, सत्िद्ठिकमकाठिक | 
हण्इक्प्रयमनीतिक, यस्स नत्यि उपमा कचि !१४॥ 
कि नु तम्हा विप्पबस सिरसा मुहत्तमपि पिगिय । 
गोसमा भूरिपब्साणा, भूरिमंघसा ॥१५॥॥ 
यो हे धम्मदेसेसि स॑विद्विकमकालिकं । 
रण्दबसयमनीतिक॑, यस्स नत्यि उपमा फचि ॥१६॥ 
नाहं सम्द्दा विष्पषसामि, सुहुच्तमप्ति शाह्यण | 
गोतमा सूरिपण्भाणा, गोतमा मूरिसघसा ॥९७॥ 
थो में घम्ममदेसेसि, सिन्विष्ठिकमकादिक | 
शण्ट्क्स्यमनीपिक॑, यस्स नत्पि पमा फ्चि ॥१८॥ 
पस्सामि न॑ मनसा थक्सुना!व, रत्तिदियं ब्राइ्णण अप्पमचो | 
नमस्समानो विवसे क्‍ राक्ति; देव मध्शाह अविणवास॑ ॥१९॥ 
सद्धा 'बर पीती ब्र मनो ससी थब, नापेस्वि' गोदमसामनग्ध मसामसनम्दा ! 
प॑ य॑ विस॑ वजवि मूरिपम्भो। स द॑न घनेत्र नती इमरिमि ॥२०॥ 
मिण्णस्स में ठुड़्यसमभामकस्स; कायो न प्ेति हरव | 
संऊप्पयत्ताय' धलामि निर्ष, पे में जाक्षण देन युचो ॥२१॥ 
पंके सयानो परिफन्दमाना दीपा वीप॑ ुपप्सर्थि! । 
झंवइसासि सम्जबुद्ध, भोबपिण्णमनास्र्व ॥२२॥ 
गया अहू वदृदि बचा 

रा भ श्आक्बिगोदमो च। 
एवमेव त्वँ'पि पमुश्रस्पु सं 

गमिस्समि एवं व अधुधयुपा ॥रशा 
एस मिस्या पसीदासि सुस्वान्‌ मुनिनां बचो | 
भिवत्त9ठद्दों' स॑पुझों, झग्रिछो पटिमानया ॥रठा 
अधिदेव अमिज्माय सघ्चं भरा ) 
पम्द्मातस्तकरों सत्पा फपीन॑ ॥रण॥ 
सर्वर भलदस, यस्स कम) रपमा कवि | 
॥] क्र 
कम कल 'दव में घास अषिमुत्तचित्त ॥२६॥ 


पाणबचगध्गो निडितो | निश्चितों लुत्तनिपाती 
अद्ठमाववारपरिस्यणाय शब्िरा । 





है अगतेमि-सी । ९. लातैन्दिग-सी । ३ सदप्पयन्ताक--य । ४ बपहवि-- 
सवा । ५. अच्चुरेप्डत्प १-५ ) ६. िपरघट््टीयनख ७. बरीपर--ब / 
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अन्धफार को दूर करनेवाले एक हो वे श्रे४ हैं, प्रकाश देनेवाले हैं| गौतम 
गहाग्रज्ञ है, गौतम महात्रिश है ॥१३॥ 


यहाँ तत््षण फल देनेवाले, तृष्ण को नाश करनेवाले और दुःख को दूर करने 
वाले धर्म का जिन्होंने (मुझे) उपदेश दिया है उनकी उपमा नहीं दो सकती |१४॥| 
बावरि :--- 


यहाँ तत्क्षण फल देनेवाले, तृष्णा को नाश करनेवाले और दुःख को दूर 
करनेवाले धर्म का जिन्होंने तुम्हें उपदेश दिया है और जिनकी उपमा नहीं 
हो सकती, क्या पिंगेय | मुहूर्त मर भी तुम उन मह्दाप्रञ्॒ गौतम से, महाविज् 
गौतम से अल्ग रह सकते हो ? ॥१५-१६॥ 
पिंगिय :-- 


यहाँ तत्षण फल देनेवाले, तृप्णा को नाश करनेवाले ओर दुख को दूर 
करनेवाले धर्म का जिन्होंने मुझे उपदेश दिया है और निन की उपमा नहीं 

सकती, आआह्मण ! मैं, महूर्त भर भी, उन मह्दाप्र/ गौतम से, महाविश 
गौतम से अलग नहीं रह सकता ॥१७-१८॥ 


आरह्मण ?* रात दिन अप्रमच हो आँख की तरह मन से में उनको देखता 


हैं। रात में में उनको प्रणाम करता रहता हूँ | इसलिए मानता हूँ कि में 
उनसे अलग नहीं रहता ॥१९॥ 


५ मेरी भरद्धा, प्रीति, मन और स्मृति गौतम की शिक्षा से नहीं हस्तीं। 
जहाँ जहाँ मद्दाप्रज्ञ जाते हैं वह्ढां वहों में नतमस्तक हैँ ॥२०॥ 
.. जीर्ण, बलहीन मेरा शरीर वहाँ नहीं जा सकता। मैं नित्य मन से जाता 
हूं | ब्राह्मण । मेरा मन उनके साथ है ॥२१॥ 


मैं (वासना रूपी) कीचड में पडकर तडपता हुआ एक द्वीप से दुसरे द्वीप में 
जाता था | अन्त में मैंने भवसागर उत्तीर्ण,वासना रहित सम्बुद्धका दर्शन पाया॥२२॥ 
बुद्ध के पक 


जित प्रकार वक्कल्ि, भद्राबुध और आलूविगोतम भद्धा द्वारा मुक्त हुए उसी 
प्रकार तुम भी अ्रदधाको पेश करो ।पिंगिय ! ठुम मृत्युराजके परे हो जाओगे ॥२३॥ 
पिगिय $--- 

मुनि के वचन को सुनकर में अत्यन्त प्रसन्न हैं। ( आप ) वितृष्ण हैं, 
सम्बुद्ध हैं, चासना रहित हैं और शानी हैं ॥२४॥ 

आप अधिदेवत्व को जानकर आर पार का सब॒ कुछ जान गये | शास्ता 
सशयी, समझदार लोगों के प्रश्नों का अन्त करनेवाले हैं ॥२५॥ 

( निर्वाण ) अजेय है, अग्ल है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। 

अवश्य उसे प्राप्त करूँगा, उसके विषय में मुझे कोई शका नहीं है| पूर्ण रूप 
से मुक्तचचित्त सुझे इस प्रकार घारण करें ॥२६॥ 
समाप्त | 


पॉंभ वर्गों, भाठ भाणवारों दबा पहइत्तर सूत्रों में 
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समाप्त । 
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